388 श्रीभक्तमाल सठीक । श३१३ 
























| तिलक । । 
श्रीभगबंत जी के पिता श्रीमाघवदास जी के अन्त काछ 
में, तब कोई बेसुधि जानके आगरे से पाछकी पर इल्दाबन 
को ले चले; जब आधे मार्ग में पहुँचे,तब आपको सुधि हुई; 
बढ़े दुखित होकर छोगों'से पूछा कि “अरे कूर छोगो ! मुझे 
कहां लिये जाते हो? ” छोगों ने उत्तर दिया कि “ जिसका 
आप नित्य ध्यान करते थे, उसी वृन्दाबन को लिये चलते हैं,” 
भआाषपने कद्दा कि “ फेर ले चछो, यह द्ारीर श्रीवृन्दाबन 
जाने का पात्न नहीं है, वहां जलावोगे तब प्रिया प्रितमको 
+ दुःसह्द दुगंन्धि प्रात होगी, जो जानेवाछा है, सो जीव जुगछ 
के पाल पहुँचेगा ” । ऐसे भावके भरे श्रीमाघवदास जी 
आगरे में आकर द्वारीर छोड़ प्रिया प्रितम को प्राप्त हुये ॥ 
दो । जे जन रुखे विषय रस, चिकने राम सनेह । 
तुछसी ते प्रिय रामके, कानन बसहिं कि गेह ॥९१॥ 
भजन भरोसे राम के, मगहर तजे द्वारीर। 
अबिनाझी के गोद में, बिछलें दास कबीर ॥ २ ॥ 


(२७३ ) श्रीढालमति देवी जी। 


( <२८ ) मूछ । छप्पे ( ८४१-८२८-१५ ) 
दुर्लभ मानुष देह को, “ठालमती ” ठाहौ 
लियो॥ गौर स्याम सों प्रीति, प्रीति जमुना कुंज- 
नि सों । वृस्तीवट सों प्रीति, प्रीति हज॒रज परजानि 
से ॥ गोकुल गुरुजन प्रीति, प्रीति घन वारह वन 











| 3३१४ श्रीभक्तिसुध/बिन्दु स्वाद । 
गा । पुर मथ्॒रासों प्रीति, प्रीति गिरि गोवर्डन सों॥ 
वास अटल ढन्दा विंपिन, दृढ़करिं सो नागरि 
।दुलूम मानुप देह की, “ ठालमती ” लाहौं | 
॥ १९९॥ ( २१४-१९९ ८ १५ ) पु 
यहाँ किसी छपी प्रति में एक छप्पप अधिक है; पर 
किसी लिखी प्रति में वह पाया नहीं जाता ॥ 
वातिक तिलक । 
देवी श्रोछाऊमती जी न दुर्लूम मनुष्य देह का छा 
भछे प्रकार छिया। क्योंकि गोर श्याम श्रीराधाकृष्ण जी 
मे अति प्रीति थी; जसुना जी में और जमुना कूंल के || 
कूंजों में अति प्रीति, बंसीबट में ओर ब्रज रज के पुंजों में 
प्रीति, गोकुछ में तथा गोकुछ निवासी गुरुजनों में प्रीति, और 
सघन बारहो बन में प्रीति, पुर मथुरा से प्रीति, और गिरि 
गोवर्डन ले प्रीति थी; उस नागरी ने अथोत प्रीति पथ 
प्रबीना ने इन सर्बो की प्रीति से युक्त अचछ हृढ़ बृन्दाबन 
बास कर, मनुष्य वेह का छाभ छिया ॥ 

















































7 (८२९ ) दैका | छप्पें ( ८४३-८९६९८१४) | 
कबिजन करत विचार बड़ी कोउ ताहि मनि- 
ज्ै। कोउ कह अबनी बड़ी जगत आधार फनिजे॥ 
सो घारी सिर सेस सेस शित्र भूषन कीनो । शिव 
आसन कैलास भ्रुजा भरि रावन लीनों ॥ रावन 
जीत्यों वालि वालि राघो इक सायक ढैंड़े। 
अगर के त्रेलोक में हरि उर धारेंते वड़े॥२००॥ 
( २१४-२००८७१४ ) 
वातिक तिछ॒क । 

इ यहां तक, गास्वान्ना अनन्त श्रोनाभा जा महाराज 
इतने भक्ता सन्‍्तों के नाम बणन कर चके । अब कुछ 
माहात्म्य आर अनुक्रमाणेका छखत॑ हदें । 

कॉबजना ने बंचार किया कक जा कोड बड़ा हां उसा 

* का सुयश हम भनें ( गान करें ) | (स० ) “ को बड़ है जग 
में घरणी घरणी रजज्यों सिर लीन्हे अनन्त हैं | लोई भुजंग 

#मंणीरसरंग”-अनंगअरसी उर हार लसंत है॥ लंभु स-शेल 

इठायो वह्ञानन, राबने वालि दबायों दुरंत हे । रापव बालि 

| बिंदारें तिन्‍्हें हिय घारे तेई सचते घड़े सन्‍त हैं ” ॥ 
श्रीअग्र दास जी कहते हैं कि “तीनों छोक में जो इतने बड़े 

हरि को अपने हृदय में धारण किये, हुए हैं, वेई सन्‍त सबले 

बढ़े दें । उन्ही का यश गान करना चाहिये ” ॥ 

| + (6१० ) मूछ । छप्पे ( ८४३-८३० ०१३) 


.. हरि सुजस प्रीति हरिद्वस के त्यों मावे 





































रा जस ॥ नेह परस पर अघट निवहि 
जुग आयी | अनुचर को उतकपष स्पाम अपने 
मुख गायो ॥ ओत प्रोत अनुराग प्रीति सवही 
जगजानें । पुर प्रवेश रघुवीर मृत्य कीरति जल व- 
खानें ॥ अगर अलग गन बरनते सीतापाति नित 
होयेँ वस । हरि सुजस प्रीति हरिदास के त्यों भाव 
हरिदास जस ॥२०१॥ (२१४-२०१ ०१३) 
बारतिक तिकक । 
श्रीभगवान हरि का सुयश सुनने में जैसे हरिवासों की 
श्रोति हे, ऐसही अपने दासों का सुयश सुननेमें श्रीह्धरि की 
भी प्रीति है; श्रीभमगवत्‌ ओर भगवदूभक्तों का परस्पर 
अध्रट एक रस स्नेह कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन 
चारों युगोंप्तें निबद्द आया, ओर जैसे भक्त छोग- भगबत . 
की कीर्ति कहते हैं तेसही भगवान्‌ भी अपने भक्तोंकी कीर्ति 
कहते हैं, सो देखिये “भागवत एकादा” में उडब के प्रति 
श्रीकृष्णचन्द्र जी ने अपने अनुचरों (भक्तों) के उत्कर्ष अधात्‌ 
अतिदय यश अपने मुखले गान किये हैं, ओर प्रभु श्री 
रघुबीर जी न भी (जब वनसे आकर श्री अवधपुर में प्रबेद्ञ करने 
छूगे तब) भीभरत वाशिष्ठ सुमंत्र आविकों से अपने भृस्य हनु- 
मत, सम्रीवादि बानरों की कीर्ति श्रीमुखसे बखान किये हैं॥ 
इस प्रकार भगवतका भक्तों के ब्रिषय अनुराग ओर भक्तों की 
भगवत में प्रीति ओत प्रोत दे लो सम्पूण जगत जानता 



































कहते हें।कि दालोंके गुण वर्णन करने 
ज्था सुनने से श्रीलीतापति' ज्ञी नित्य ही बस होते हैं 
इससे वर्णन करना चाहिये ॥ (जछोक भागवतें)>': 777 
निरपेक्ष मुनि शांति निर्वेरें समवशनस्‌ 7 77 
अनुबजाम्यह नित्यंमयेयत्यं घिरेणुनि ॥ रह 
साधवों हंदये मही सांघूनां-हदय त्वह । प 
मदन्येते न जानन्ति नाहं तेम्पे। मनागंपि हे 
( तथा वाल्मीकियं रामायणे ) सख्यंच रामरः खु- 
औवे प्रभावग्वानिलात्मजे । वानराणाज्ञ त्त्कर्म शाक्ष 
सानांचतहलूं विभीषण संयोग माचचक्षेच मंत्रिणास्‌॥ 
(चोपाई)-ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भएँ सर सोगरे 
कहँ बेरे ॥ मस्त हित छामि जन्म | इनहारे (7 -भरतहुते 
ऋोहि अधिक पियारे ॥ फफ्‌ कछ 
(४३१ ) मूक । छप्पे (<४१-८३१८१२) # 
+ (उत्रकर्ष मुनत संतनिः को, अचरज कोऊे 
जिनि करे ॥ दुर्वासा प्रति, स्थामः दासवसता 
डा । झरुव, गज, प॒नि प्रहलाद, राम, शवरी 
फेल सोंखी ॥ रोजसंय जद॑नाथ चरण धोय॑ जैँठ 
पु । पांडंव बिपाति निवारि, दियों विष विषया 
| परई ॥ कदि विशेष प्रो प्रगट, आस्तिक हक 
| चित घरो 4 उतकर्ष सुनत की अचरज 
कोऊ-जिनि करो.॥२०२॥ (२१४-२०२८६%२) 











है... बोनशिविमिकिफश्वा। हब 


ह फ7# 7 वासिक तिलंका।  क। 

४ री भक्तमालकार स्वामी सबसे कहते हैं कि सन्तों :का 

डतकर्ष अर्थात्‌ उत्तम प्रताप! प्रभाव प्रभु के दिये: परचों 
आदिक सुनके|कोई आश्चर्य मत करो कि “यह केसे हुआ! 

हमारे मन में नहीं आता |? वेखो-चारो युगों में. भस्वानने 
अपने भक्तों की रक्षा की, ओर उनके साथ: अनेक आश्रर्य 
चर्त्रि किये । दुर्बासा जी से श्रीनारायण: भगवान जी 
श्रीमुख ले कह कि “हे मुने ! हम अपने भक्तों के आधीन, 
ओर उन्तके बल हैं? ॥ ओर देखो भ्रुव जी पर कैली कृपा-की 
ओर ग़ज़राज़ की केसी रक्षा की, प्रहछाद भक्त -के- लिये 
फरिस- प्रकार खंभा फाड़के हुलिंह रूप घारण: किया ओर 
/ श्रीरघुत्न्वुन जीने श्री दावरी जी पर केली छुपा करके फेछ 
खाये तथा उनके चरणों से जल झुड किया, ओर माता 

के समान सानि परम पद विया॥ ये सब भक्त साखी दे रहे हें 
क्री युषिष्टिर जी के राजसूय यज्ञ में श्रीयदनाथ (कृष्ण) जी 
ब्रे भक्तों के चरण घोये ओरः जूँठे पात्र उठाये, किर पाण्डवों 
की विपत्ति नास की, ऐसेही श्री -चन्द्रहास भक्तने-बिष के 
पलटे बिषया स्त्री पाई, इस. प्रकार कृत युग, श्रेता, द्वापर, 
के भक्तों की कथा पुराणों में प्रसिह् है; और, कलियुग में 

ब्िक्षोप भक्तों के परचो प्रगट जो हम (आऔनाभास्वामी) ने गान 

किया हे जैसे पृथ्वीराज को प्रभु ने द्वारका से आकर दहन 

दिया,नामवेव के हाथ से दूध पिया,कम्मो की खीड़ीचड़ी खाई, 

ज्िछाचन भक्त के धर में रहके चौवंह महीने सतत सेवा 








































। आमगया; इत्यादिक(६७>-ओर आज भीक्षीहरिकृपा विशेष अंलो- 
किक अनुभूत हो ही जाती है; ) सो भीहरिकृ॒पा में आस्तीक 
होकर चित्त में विश्वाल धारण करः सुनो ओर भक्ति 
पथ में चलो । 

[(प्र्थ फ़ुड़ स्तुति) (८३१९ ) मूछ । दोह ( 4४४-4३१९-३१ ) 
/ “पादप पेंड॒हिं सीचतें: पावे अँग अँग पोष ॥< 
प्रबजा ज्यों बरनते, सव मानियो सैतोपाः २० ३ 

बाचिक तिलक । 

5 ओनाभा स्वामी जी ने जिन सन्तों के यश इस प्रेध में 
|| नहीं बरमन किये उनसे तथा आगे होने वाले संन्‍्तों से प्रार्थना 
करते हें । कि जेसे बृक्ष के सछ को सींचने से उसके स्कंप 
शाखाउजाविक सब आग: पुष्ट ओर हरित होते हैं ऐसे ही 
पूरंवजा की लाई अथीत्‌ वेपहर के पीछे की छाया जेसे 
छोंटीले बढ़ती जाती: हे बेलेहीः में! अपनी प्रीति श्रद्धा कटा 
के आपके पूर्वज आआचार्य गुरुजन मूल पुरुषोके यश 
जो मेले वणेन किये उसी-मे भाप सब॒ भी संतोष: मानिये 
ओर मुझ पर प्रसन्न हजिये) 

( <३३ ) मूल । दोहा ( ८४३-4३१८- १०.) 
मक्त जिते मू छोक में, कथे कान पे जायूँ । 
समुँद पान अडा करे, कहेँ चिरि पेटसमार्य२०४ [ 
की 987९१ ८5 १० ४ + जम की 2 

















नल ह7 ७  घॉलिक तिलक । ४ किछाफ+9: कि 
भूलोक में जितने भगवद्भुक्त हें वे सब, किस्ले कहेंजा | 
सकते: हें| जेसे सब व्समुद्रों: का जल पी छेलेकी कोई चिरि 
(चिड़िया ) श्रद्या करे तो क्या उसके पे टमें सेमा-सकेतादे है 
(८३४ ) मूछ । दोहा (८४३-८३४-९६ ) 5छ 7 एक 
श्रीम्रति स्ववेष्णवलघु दीरघगुर्णनअगाध। 
आगे प्रीछे बरन॑ते, जिनि मानो अपराध र*५॥ 
€२१४-२०५ कथा) कर का 

वात्तिक विछक ) 
5 श्षीनाभ्रा स्वासी जी-सब्रःवेष्णवों से प्रार्थता:करेले हैं 
कि “आप सब श्री भगवत, झालप्रान्न जी की मूर्ति हें, सो जेले- 
साह्म्राम जी; की मूर्ति ब्रढ़ी-होय या-छोटीं होय पर उनका: 
|| गुण साहांत्म्य सबोकाही अथाह है; ऐलेद्दी, आपलबका गुणः 
माहात्म्य अथाह है; किसीका आगे किसीका पीछे बर्णन!हुआ: 
कैसो कृपा करकेअपराघ मत मालियेगा क्षेसा किजियेगा ६? 
हरए. ७7६ ४३५) मूल-कदोदा (<४३८<८है८ # ४.) रे 
फलको सोमा ठाम तरू, तरुसोमा फलहोय। | 
सुरू शिष्य की कोर्तिमें, अचरज नाहीं कोय २०६ 
( २१४--२०६-८ ) 

बार्तिक तिक़क । 

जैसे वृक्ष में छगे रहने से फलों को शोभा मिलती हे, 
कलर फ्लो ले वृक्ष को भी अधिक शोभा प्राप्त होती है ऐसे 
























खा ; श्ीभक्तमाल-सठीक |: १३२१ 


० शिष्य की कीततिमें है अथोतू गुरु रूपी वृक्षसे 25 
रूपी शिष्य को. कीर्ति | शोभा प्राप्त होती हेःऔरू फ़ेल 
रूपी शिष्यों से; गुरु: वृक्ष तकों अधिक कीर्ति ज्ञोभा मिलती 
है, इसमें कोई आश्रर्य नहीं । , दोनों पिछले ज़े भी देखिये ॥ 
(८३६ ) मूल | दोहा ( <४३-८३२६-७) | 
चारि जुगन में भगत जे, तिनके पढदकी धूरि । 
सर्वर सिर धारि राखिहीं, मेरो जीवन मरि २०७ 
€२११४-१२०७- ४ ): 
















चारों युगों में जो भगषतभक्तः हुए . हें - ओर होंगे, उन 
सों के चरण़ों- की: घूछि-सें:अपने शीस - पर रघारण- कर 
रुक़ख़ेगा, क्योंकि वही मेरे।: घन -प्राण-सर्वसु ओर जीवन 
मरिहै। : 

- |( ६३७ )/मूक 4 दोहा। ( ८४३०4 ३७--/६ ) 
'जगःकीरति मंगल उर्दें, तीनो ताप नसायेँ | </* 
हरिजन को गुण वरनते, हरि हृद्‌अटलबसायँँ२०८ 
(स्ाए४->३०८- ६ ) इसे मनस्थ कीजिये |. 
(१७ वार्त्तिक तिक्कुक । फ्ा 

श्रीहरिजनों के गुण: बणेन करना परम साध्य है, जो 
कोई हरि भक्तों का गंण वर्णन करताः हे उसके तीनों ताप 
| आस-होते हैं।और जगत में कीर्ति तथा मेंगछ कांउदय हो ता 
है; ओर-उलकेलहदय में शरीहरिं. अचल निवास करते हैं 








































हद (<३८ ) मूरू | दोहा (८४३-८१८ २५) 7 डर 
जन को गुणः बरन ते। जो करे अस॒या आय+ 
इहाँ उदर वाढ़े विथा। ओ परठाक' नसाय २०९ 
॥ पिएं ९2 ०९) | अत दफा 

वार्सिक तिलक | ५ 
! श्रीहरिजनों के गुंण यंद्ा वन करने में श्रोम: 
कमाल की कपा कहते सुनते में, जो कोई दुष्ट आकर 
असया ( निन्दा कुतक ) फरता हैं; उसके पेट में; हस छो के 
मे जरंघर, शूछ, आदिक-सोगों की व्यथाएँ बढ़ती हें, ओर 
वरलक भी नष्ट हो जाता हैं। 
आलोक योहि भागषेता छोके उपहार्स द्विंजोत्त्म 
४ क्षरोंति तस्य नहंयन्ति घंमम्थों यशः सुता: गेजया 
निन्‍्दां कुबन्ति ये मूढ़ा वेष्णवानां महात्मनंम। 
पतन्ति पितृभिस्सार्द महा रोरव्सज्ञके || २॥ 
चो०-होहिं उल्दूक तन्‍्त किल्दारताप्तोहनिशा प्रिगज्ञनभाउगत।। 
३० (४१९ ) पूछ । दोहा ड४३-८३९ ४ ) ॥ 
जी हरि ग्राप्तिकी आस है, तो हरिजिन-गुनगायः। 
नतरू मुक्कत मँजे वीज ज्योंजनम २पछिताय२१० | 
चि यार्त्तिक तिडक $ इसे क्रभ्ी नहीं भूलिये ॥... 55 
।6 जजों श्रीहरि रुप: आप्तिः होने की आशा 5किली 
को होय ज्तो भ्रीहरि भक्तों के गण यश सप्रेम मान करें 
पे श्रीहरि अवश्य मिलते हैं। और जो आीभगवक्नक्तों के 

















४ हवा का निरापर क सुयश का निरादर करके ओर अनेके सुकृत घ्म कर्मो का 





जनम॒ता नहीं हे बरअ्च सड़ जाता हे; ऐसे ही उसके सुकमे 
व्यर्थ होजाते हैं । वह प्राणी जन्म जन्म पश्चात्ताप करता 
है ओर करेगा । प्रियपठक | यह समझने की बात है । 

( ८४० ) मूछ । दोहा ((<४१-4४०-% ३८) ऊद 
भक्तदाम संग्रह, करे, कथन खबन अनुमोद । 
सो प्रस॒ प्यारो पत्र ज्यों, बेठे हरि की गोद॥२११॥ 
६२१४३२१ कै२३ ) 

बातिंक तिझक ६ 
श्री भक्तदाम ( “सक्तमाठ” ) इस ग्रैथ का जो कोई 
अ्रमपृढ्वेक कहैगा. ओर .लुनेगा तथा. संग्रह, अनुमोदन 
करेगा. भर्थात्‌ ; भाव. ओर अर्थ विचार के आनन्दित 
होगा सो प्रभु के.पुत्र॒ के लमान प्यारा द्वोगा, और भीहारि 
के गोद ( अक ) में बेंठेगा । 
यह श्रीनाभा स्वामी जी कृत आशिवांद है । 





_ तत्र नारायणों देवः स्वयं वबलति नारद ॥ १ ॥ 
(८४९ ) मूल । दोहा ( <४३-८४१५७ २) ४ 





आस करता हे तो; जेसे मूँजा बीज (अन्न) भूमि में चोने से 


( स्छ्लोक ) तिष्ठते-बेष्णवं शास्त्र छिखितं-यद् सन्दिरे | _ | 


अच्युतकुल जस यकबेरहूं, जञाकीमतिं अर्लुरागि॥ 


. आझ85........ श्रोभक्तमोछ' सटीक + १३९३ 


























उनकी मक्ति * मुक्ृतको, निंहचे होय विभ्नागि3 २१ 
(€ २३४-२१२7-२ ) . # पजन। 





१२४ भोभलिसुवाबिन्दत्थाष | ठआ . 













हे हि 6 के तककिककिकक्के-क उड़ा की ता तहामफ 
#इस अच्युत कुछ ( वेष्णवों ) के यश्ञ में एक" बेरूमी । 
जिसकी मति ने अनुराग किया, अर्थात्‌: प्रेमपूर्बंक कथन 
या श्रवण किया, सो अनुरागी इन सब 'सन्तों के भक्ति 
भजन सुकंत का विभागी होगा अधि अवश्य भाग पांवेगा 
एकः इसमें सन्‍्देह" नहीं है। 

]. (६२२) घछ। दोहा ( <घश्लट्४रे १ ) | 
मक्तदाम जिन जिन कथी, तिनकी जंठनि पाय। 
मां मति सार अक्षर हे, कीनों सिलो बनाय २१ है 
( २१४-२१३७१ ) 

बार्तिक तिककक । 

जिन जिन महांनुभावों ने भर्गवेहूक्तों के लुयश की | 
मांछा कही हैं उन्हीं की जुँठनि पौयके मेरी मंतिं सरिस 
उच्छ लिछा बनाकर सन बिन के दो चार अक्षर ओरे | 
मिछा के भक्त मार बना दीं हैं। ( आपकी दीनवा है)“ || 
( (८४३ ) मूंढ । दोहा ( ८४३-८४३१२२० ) 7 हे 
| काह् के बंठ जोंग जग, कुठ करनी की आँसे।' 

मक्तनाम माला अगर, उर्‌(वसो)ना रायणदास १२४ 
708॥ 7३१४ क्शड़े डक छार 8 
॥ / 7 इतिमूल भक्तेमाल हुडकः फफछ 


५ «5६०७ ८३.२४१५४-५६/$ 








































कप 


ड् बारतिंक तिलक | 

क्‍ किसी के योग का बल है ओर किसी के यज्ञ का 
बल है ओर किसी के कुछ का बर दे तथा किसी के 
अपनी करनी के फल की आसा है परन्तु मेरे तो योग यज्ञ 
कुछ करनी किसी की भी आसा नहीं हे, केवल यही आस 
है क्रि अनन्तश्री गुरू अभ् स्वामी की कृपा से मुझ 
नारोयणदाल ( नाभा ) के हृवय में श्रीअग्रवेव तथा यह 
भक्त-ताम-माल बलैं ( या, बसे हें ) ॥ 








इति क्रीमद्रासानन्दीय वेष्णव श्री १०८ अग्रदेव शिष्य 
नाभाख्य क्षीनाशायणदास अधिता  भगवक्ञक्त 
रत्नमाछा सटीक समाप्ता, श्रीभगवत्प्रीयताम ॥ 


टीका कर्ता अब आगे वर्णन करते हैं कि- 

( कबित्त ) रसिकाई कबिताई जीन्ही दीनी तिनि पाई 
भई सरलाई हिये नव नव चाय हैं । ठर रंग भवन में 
राधिका रवन वे लें ज्यों मुकुर सध्य प्रतिनिंव भाय 
हैं. ॥ रलिक समाज में बिराज़ रसराज कहें चहें मुख सब 
पूलैं खुख समुदाय हैं । जन मन हरि छाल मनोहर नांव 
पायो उनहूं को मन हरि लीनौ तातें राय हैं ॥ ६३० ॥ 

इन ही के दास दास द्वास श्रिया वास जानो तिनलै 
बखानो मानों टीका सुखदाई हे । गोवर्द्धननाथ जू के 
पहाप म मन पन्‍्यौं जाको कप्यों वास वृन्दावन लीला मि्ि 
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गाई क कतिएगाभावक क्रो सुज सब ला जग ॥ मति उनमान-कक्मौछक्लो मुख सेतनि के 
क्ोन/पावे जोई गावे हिय आई है | घट बढ़ जानिः अप- 
झाष, सेरोौ क्षमा कीजे साधु गुणग्राही यह सानि में 
झुनाई है ॥ ६३१.॥ 

बार्तिक तिलक । 


छः औी ५ प्रियादासजी कहते हैं कि-- 

मेरे गुरुदेवजी ( भीमनोहरदास जी ) स्वयं बढ़े कवि ओर भारी रसिक 
वो थे ही, बरं ऐसे मद्दात्मा थे कि आपने जिसको जिस्क्रों क्रपा करके काबिताई 
तथा रसिकाई दी, उस उसने भी पाई; तात्पर्य यह है कि ये दोनों वस्तु औ 
गुरुदेव प्रसाद से मुझे भी मिली; हृदय में सरसता के नये नये उत्साह हुये । 
औगुरूदेब्जी के हृदय रूपी रंगभवन में श्री राधिकारमण जी इस प्रकार बिराजते 
येकि जैसे दपेण रूपका मरति्षिंव विराजता है। आप रासिक मण्डली के पथ्य 
में विद्यज़मान होकर जब रसराज ( शुक्ार ) कहते थे; तब सब सज्जन सुनके 
आपके घुख की ओर देख देख मुख से फूछ जाते थे। शीलाछजी ने तो अपने 
जनों के मन हर छेनेसे “ मनोहर ” नाम पाया, पर मेरे गुरु भगवान जी ने 
ओरीमनोहर छाछ का.भी मन हरलिया, इससे सथे “मनोहरराय ” थे ॥६३०॥ 
अब टीकांकार दो चरणों में तो परोक्ष और दो चरणों में प्रत्यक्ष विनय 
सजजनों पे करते हैं कि- जानिये कि इन्ही श्री मनोहरराय के दासों के दास 
का दास अियादास हे कि जिसने ओ्रीक्तमाछु की यह सुख देनेवाडी ठका 
ने की है; और जिसका मन ओरीगोवर्द्धननाथ जो के हाथों में पढ़ गया, 
इसीसें औडन्दोवन में वास करके यह भगवत भागवतों की मिलित छीला 
जिसने ( युक्ष प्रियादास ने) गान की । सो, मैंने जिस प्रकार सम्तों के मुख 
स्का बैसाही अपनी मतिके अज्सार गाया । सन्‍्तों के चरित्र का अन्त कौन 
क्‍ पा सकता है ! कि सम्पूर्ण गान करे, जितनी हृदय में आई उतनी कथा मैंने 

| गान की (गाई) । सन्‍्तों की!|इन कथाओं के बहने में जो घटी बढ़ी होगई हो, 
पैरा अपराध आप कृपा करके क्षपा कीनियेगा । क्योंकि. साधुलोग केबछ 
| जुणोही को ग्रहण करते हैं, अबगुण में दृष्टि नहीं देंते । ऐसा समझके' मैंने 
यथा: म्रत्ति कया: सुता दी है ॥ ६३१ ॥ 
































































.. । कीनी भक्तमाल सुरसार नाभा स्वामी जू ने तरे 
फ जन मनजोहनी। भक्ति रस वोधनी लो/ टीका 
सति सोधनी हैं वांचत कहत अर्थ छागे अति सोहनी ॥ 
लो पे प्रेम छक्षना की चाह अवगाहै याहि मिंटे उरदाह 
नेक नेननिहूं जोहनी । टीका ओर मूछ नाम भूल जात 
सुने जब रासिक अन्यन मुख होत विख्वमाहनी ॥ ६३२ ॥ 
नाभा जू को अभिछाष पूरन, छे. कियो -में तो -ताकी: 
साखी प्रथम सुनाई नीके गाइ के -। भक्ति विस्वास जाके 
ताही को प्रकाश कीजै भीजे रंग हियों छीजे संतनि छडाइ 
के ॥ संमत प्रसिड दस सात सत उन्हत्तर फालगुन ही माल 
वदी सप्तमी विताइके । नारायणदास सुख रास भक्तमाल 
है के प्रियादास दास उर बसो रहों छाइके ॥ ६३३ ॥ 
अगिनि जराबो छेके जछ में बुड़ावों सावै सूछी: पे 
चढ़ावो घोरि गरल पिवायवी । वीछू कटवावों कोटि लांप 
लंपटावौ हाथी भागे डरवावों हईति # भीति उपभायवी ॥# 
सिंघ ये खवावों चाहो भूमि गढ़वावों तीखी अनी बिधवाबों 
सोद्ि दुघ नहीं पायवी । ब्रजजन-प्रान कान्ह बात यह 
कान करो भक्ति सो बिमुख ताको मुख न विखायवी ॥६३४॥ 


नई इति “ भाक्तरसबोधिनी » | इति “ मक्तरसवाधिनी “ 8 # अक्तिरंसबोधिनी ” ३७ 


“८ इति ”-( इछोक ) अतिर्ष्टिरना टृष्टिभूतका शलभा शाकाः। 
(०2 आम इंतयः स्मृता। ॥ ” १ ॥ अयात अत्यन्त बर्षा का 
होना, वर्षा का नहीं होना, भूत उपद्रव, टिड्वियों का उफ़ब, और किसी 
चिढ़ियाओं का उप्रब, आपस का द्रोह, पराए किसी का अत्या चार, इन 
स्पृतिया कहती हैं कि, “ इति ” यही हैं ॥ ! मत 






















जड़ बार्तिक तिछक । 


+ श्री नाभा स्वार्मी कृत सुन्दर रसाछ भक्तमार जो भक्तजनों के मन 
चुभ जाती है, और जिस को कथन, श्रवण करके अनेक जीव जगत से तर जाते 
हैं, उसी श्री भक्तमाल की यह “ भक्तिस्सबोधनी ” टीका पति को शुद्ध करने 
बाकी है । इसको पद़्कर अये कहने यें भतिही सुहावनी लगती है। जो कदाचित्‌ 
किसी को प्रेम लक्षणा भक्ति की चाह हो, ओर इस टीका को मानसिक नेत्रों 
से देख के अवगाहै अथीत्‌ इसमें भवेश्ञ करे, तो अवश्य उसके हृदय को ताप 
मिट जाय, और भेमा भक्ति को प्राप्त हो । इसको संप्रेम सुनने में शैका और 
मूछ का नाम भूछ जाता है, यह भेद नहीं वृक्ष पढ़ता कि हम मूल सुन रहे हैं 
कि हीका । और, भगवत रसिक अनन्यों के मुख से तो इसकी कथा विश्वमों- 
हिनी हो जाती है ॥ ६१२ ॥ 


औ ग्रियादास जी कहते हैं कि थ्री नाभा स्वामी जी का अभिलाप मैंने 
पूणे किया । उस अभिलाप की साक्षी मैंने प्रथमहीं पारंभ में भले प्रकार गान 
करके सुना दी है । निसको भगवत भक्ति में विश्वास हों, उसी को यह ग्रंथ 
प्रकाश करना ( सुनाना ) चाहिये; अभक्त अविश्वासी को नहीं; भक्तियुक्त को 
सुनाने से उसका हृदय प्रेम रंग से भींग जायगा तब भ्रेप्न लाहू छदाके सम्तों 
की सेवा करेगा । 


अस्लिद्ध विक्रमीय सम्बत्‌ ५७६९ (सबह सौ उन्हत्तर) के फाल्गुण कृष्ण 
+ सप्रमी को टीका ( भक्ति रस वोषिनी ) पूण्ण हुई। 


शैकाकार (श्री ५ प्रियादासजी ) प्राथना करते हैं कि “ हे श्रीनारायण- 
दास जी स्वामी ( श्री २०४ नाभा स्वामी ) ! अपनी सुखरास भक्तमार लेके 
परुक्न मियादास को अपना दास जानकर मेरे हृदय में बसके छा रहिये ” ॥ ६३३ ॥ 


अन्त में, श्री गरिया हे मभो मेरे जन्म जन्मान्तरीय दुष्कर्म पातकों से जो 
आपकी इच्छा हो, तो चाहे प्रश्न अरिनि में जछा दीजैये, जल में डुबा दीजिये; 
'सूरपर चढ़वा दीजिये, इछाइछ विच योर के पिवा| दीजिये,बहुत से बिच्छओं 
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मे कोटान हे ५] 
आगे इलवा दीजिये, सिंहको खिलबा दीजिये, भूषि को खबोद़के मुझे गढ़व। दीजिये, 
चोखी बरछो से बेघवा दीजिये, वा, भीती का भ्रय उत्पस्‍्त कर दीजिये, 
इन ग्यारह प्रकार के महा क्टों से मुझे वैसा दुःख नहीं प्राप्त होगा; 2 
“है भक्तजन माणनाथ ! करुणानिषे भगवान्‌ यह मेरी प्रायता मन लगाके 
और स्वीकार कीजिये, कि जो आप की भक्ति से विधुख हो उसका मुख मुझे 
कभी ग्रत दिखलाइये' अर्थात्‌ उसके मुख देखते ही से मेरी रक्षा कीजिये; 
और, संग संसर्ग की ते! बातही क्या है.॥ ६३४ ॥ 











छप्पे-लखा रामरसरंगमाणे, नाम जपत अति प्रीति नित ॥ 

गुरु प्रद सीताराम सरन गाहे तिछक मालघ्र । 

अगुन सगुन बुधि बोध, राम जल ललित फवितकर॥ 

तुरूलिदास बालमीकि रचित रामायन नेही। 

अर्थ भाव बिद सुनत सरल-हग, पुलकित-वेढी ॥ 

जा कह, धाम बसि, सियपिय प्रीति अनन्य चित | 

सखा रामरसरंगमनि, नाम जपत, अति प्रीति त्ित १॥ 
| क०। मूल. भक्तमाछ  नाभास्वामी जू -” दयाछ कृत; 
दीका रची “ प्रियादात ” भक्त गुण ग्राम हे । कियो 
*रामरसरब्मणि की सहाय पाय “ हूपकछा ” अथ “मक्ति 
सुधास्वाद ” नाम है ॥ सम्बत उनीस शत छूवासठ (१९६६) 
जानकि नोमी, बसिके प्रसोद्नन अवध मु -धघाम है । चूक 
छम्ति सन्‍्त, कहें सुनें कृपावन्त; सोद्दि वेहिं सीताकन्त पद 
प्रीति अभिराम है ॥ १॥॥ 


















_ जय जय भरी. जानकी जानकीजीवन जी, जय 

श्रणमाममि प्रणमामि; तुम्हारी अनन्त कृपा के छिये अनेक 
घन्यवाद। युगछ सरकार ! जो तुम्हें अपने हृदय में घारण 
करते हैं, वे ही तीनों छोक में सब से बढ़े हें, और जैसे 
तुम्हारे भक्तों को तुम्द्वारा सुयश सुनना गाना प्रिय है, - वैसे 
ही तुम्हें भी अपने भक्तों सन्‍्तों के ही यश परम प्रिय हैं; 
अतएव कई बर्षो से श्रीभक्तमाछ पर तिछक सीधा टेढ़ा 
कुछ करने का महासनोरथ था । परन्तु इतने बढ़े ओर 
इतने भारी. कास में स्वतन्त्रण हाथ छमाने का साहस 
नहीं ही होता था । 

. तुम्हारी असीम कृपा से, परमहंल पण्डित श्री ६ गढ़ 
दास॑ जो महाराज ( बढ़ी कुटिया ), कृपासिन्धु स्वामी श्री ६ 
रामवह्नभाद्वरण महाराज जी (श्रीजानकीघाट), पण्डित 
बर भ्री ५ राम नारायणदास॑ जी ( रामकोट ), पुजारी 
श्री ५ श्यामसुन्वरीक्षार्ण जी प्रेमलिन्धु ( श्रीकनकभवन ), 
और श्री ५ सियाशरणं जी मघुकर, विशेषतः इन पांच 
॥ | मंहानुभावों के पुनः पुनः उत्साह विछाने से, इस भज्ञ अबला 
ने इस परमावश्यकीय में हाथ डाछा ही, क्योंकि भजने के 
लिये तुम तथा तुम्हारे भक्त ही वस्तुतः सुलभ हें ।* 
निदान श्रीगणेशायनमः श्रीहनुमतेनमः कर चली ही तो । 

: तुम्हारी कृपा से, श्री ५ रामरसरक्ष्मणि जी से इसमें 
बढ़ी भारी संहायता प्राप्त हुई; श्री सीसारामीय मुन्झी त्तप- 
कैीरम जी की “ रुमृज्े-मेहू-व-वफा ”? (७७८७०) से 
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(तथा पण्डित श्री भानुप्रताप तिवारी जीके ( चनार ) से भी | 
सहायता मिली; श्रीसीतामढ़ी के बाबू बलवेवनारायर्णालिह 
जी ( वर्कीछे गया ) की पूरी श्रद्धा हुई; एवं, तुमने भार- 
सेन्दु श्रीहरिश्रन्द्रजी के आता श्रीराघाकृष्णदास जी, तथा 
विज्ञवर डाक्टर प्रियसन महाशय (0: 0:2५ क्रं०३४०५. 0.. 8.) 
स्व भी सहायता विछाई । इन सब के निमित्त, तुम्हें असंख्य 
भ्न्यवाद हैं । जयतु जयतु, नम्तामि नमामि । 


(# जिन्होंने श्रोगोस्वामी कृत “विनय पत्रिका” तथा श्री कबीर “बीजक” 
को इक्रेज़ी में उलथा किया है॥ ) 

औ युगलसर्कार ! सन्‍्तों का तो धन ही है किन्तु तुम्हें 
श्रीमद्‌्भागवत तथा श्रीभक्तमाल जी से केसा सम्बन्ध हे, 
एवं इनके अनुमोदन करनेवाल्लों पर तुम्हारी कैसी दृष्टि 
हुवा करती हे, सो मर्म तो विरछेही जन तुम्हारी कृपा से 
| जानते हें । अस्तु । 

यह प्रबन्ध प्रांच बे में समाप्त हुवा; तुम्हारी प्रिय वस्तु 
तुम्हें सविनय समर्पित हे; छो इसे अपनाओ । श्रीभक्तमाछ 
को कुंपा करके मुझ दोन से कहला छिया सुन छिया; अब 
"दया करके कुछ ओर कृपा करो।लतसंग ओर प्रेसतार्भाक्ति परा 
अनुरक्ति मांगनी तो “ छोटा मुँह, बढ़ी बात ”, तथा 
“ चहिये अमिय, जग जुरै न छांछी ”। परन्तु- 

चारि जुगन में भगत जे, तिनके पद की धूरि । 
सबसु सिर घारि राखिहों, मेरी जीवन मूरि ॥ १॥ 




















हज | 
काहू के बछ जोग जग, कूछ करनी की आल । कै 


मक्तनाज्रसाछा अगर, उर नारायणदास ॥ २ ॥ 
क्‍ आप आपने ते अधिक, जेहि प्रिय सीताराम । 
तेहिके पग की पानद्ी, तुछसी तनु को चास ॥ ३ ॥ 
रामभक्त प्रिय छागहि जेही। 
तेहि उर बसहु सहित बैवेही ॥8॥ 
यह बुद्धि, इस में अटल प्रतीति; वास्तविक दीनता नम्नता, 
एवं अपने प्यारे प्यारियों की सहज स्तुति, चरणाम्रुत तथा 
सीध प्रलादी और अपने युगछनाम ( “सीताराम” ) में 
विज्युद अविरछ निश्ठा, अपनी इस चेरी को अनुग्रह करो। 
तुम्हारी जय हो; करुणा मय द्ञोभाधाम तुम बने - ॥ 
श्रीजानकीजानकीवछभ जी! छललीलाल! तुम्हारे प्योर 
प्यारियों की, तथा तुम्हारी, जय, जय, जय; नमामि 
नमामि; भजामि, प्रणमामि, नमामि नमामि ॥ 
श्रीजानकी नवमी तुम्हारी रूपकला 
सम्बत्‌ १९६६, श्री अयोध्या रिशीता गज अंबिका 


कलि अब्द ५६०१० 
इति औमक्तमाल * भक्तिमुधास्वाद ” नाम तिलक समाप्त ॥ 


<महूँ भीलतराणापेणमल लक स्कके 
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| ४३५ - सचिववर ३४० 
3७६ ३५० 
५९ झुमेरदेव जी !। कट 
सुरध जी क्‍ 
“पथ (पीजी. 
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डे ४१५ सोमनाथ जी है. कं 
स्वासी| ७७० ३० 
ऑसुस्सुति की देवी. | 3७९ |" भरिजी ३१ 
आसुराष्टू की ३३८ | स्वेतद्वीप के भक्त ३६३ 
असुशील जी ९३ | रद 
श्रीसुपेन जी हि १०३ 
श्रीसुतीछण जी प्रेमसिन्धु श्री १०८ हनुमान राम- । हल 
(श्री १०८ अगस्तिशिष्प ) ) ३०८ दूल महाबीर जी | कट 
०३ 
श्र 
ओऔीखरूत जी |] ३६८ ३४० 
| 
सूर जी श्र पक 
सूरज जी ४४९ | हृठी नारायण, संबत | १९७८ 
सूरज जी .__ [६३१ | हरि जी श्ढर 
शरीस्रदास प् १०७६ | हरिकेस ( हृषीकेश ) जी ९३१ 
आखेन जी ७६८ 
सेना जी ४११ [सीहरियन्द् जी | श्ृ 
सोझा जी ९१६ | हरिचेरो जी ९५८ 
सोठा जी ११८२ | हरिदास जी ब्र 
सोती जी १२३२ | हरिदास जी श्ड्द 
सभा जी ९५८६ | हारदास जी लि 


5 हरिदास जी तोलनेवाले [१२०८ 
5 हक * १३०८ हरिदास ( हरीदास ) जी | १२६३ 
पु सोम जी ६३८ | हरिदास (मिश्र) जी ६२ 
































डरा श्रीभक्तनासाबली वर्णमाछ/क्रमानुसार । श्हृ 








हे हरिदास रसिक जी | ८७७ | हरिषाबाई जी 


हरिनाथ जी ९४३ | हरीदास जी | 
हरिनाम (मिश्र) जी |११८१| _ ( हरिदास ) 

हरिनाम जी ९१६ | हारित जी ३३६ 
हरिनाराथण जी ११८९ | आीहितहरिबंद की | 2५ 
हरिनारायण जी श्र्थ्द 


हरिपाल जाह्मण देव. | ६४८ | हिरण्यखण्ड के भक्त. | रैवे० 


हीरे की | होरा जी ९८८ 
[<५; 
पर ह॒ठील हा | हीरामनि जी १२४९ 
ओहरियानन्द जी क्ृपाछु | ५३३ | हृपीकेशजी <९३ 
हरिविषेखण्ड के भक्त | ३६० | श्रीदेम जी ड्डर 
ओहरिव्यासजी देवीपूज्य “२३ | हम्नविद्ताजी ९६९२ 
हरिव्यासदेव वीक अीहंस भर ६०८ 
अरि्यास ११३० | भौईंस पक्षी का जोड़ा | ९६ 














हरिवंश ज़ी निष्किचन | १२८५८ 


गोबिन्द्‌ देव नारायण शरण, 8. 2. 
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श्र श्रीनामास्वासी जी कृत भक्तमाल । था 


हि ( पृष्ठ ६८ मूल ५ कृष्पय * देखिये ) 





हक % २.2 
किए पर हि 
| (अवतारी ) | 
| च्यूह | | विभु ॥ | अन्‍्तर्थामी | | अचा | अचो 





््र्र्‌ बन] 
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| (07 2 कतार से रेशश शि॥7 २६ # इस पुस्तक को देख्ना चाहिये ॥ | 








| -श्रीभक्तामाल्ठ उपक्रमणिका । श्झ्‌ 





॥ श्री: भ 
॥ श्रीश्यामनायकांय नमः । श्रीहंसकलाये नमः 
मक्तगुण । 


बाबू जानकीशरण खेदनलाल लिखित । 


“सुन सुनि सम्तन के गुण जेते । 
कहि न सकहिं शारद्‌ श्रुति तेते ॥ ” 

( ९ ) श्रगवत नाम, मन्त्र, जाप | ( १८ ) प्रपन्नता (दारणागाति) 
(२ ) भंग वत पद कं ज स्मरण. (१९) भागवत (भक्त) पद्‌ प्रेस 
( ३ )श्रीगुरुहारे पदपद्ध में परा- (२०)अगवत विमुखों से दूर रहना 

अनुरक्ति (२१) कुसमाज से अछग रहना 
( ४) भागबतों (भक्तों) की सेबा| (२९) बैरी से बैर तजना 
( «६ ) भगवत धाम में निवास (२३) वैष्णव भक्तसन्त का सग 
( ६ ) श्रीअयोध्या जी में मेम._ (२४) बिराग और उदसीन दृत्ति 
( ७ ) हरिलीला कथा श्रवण (२५ ) भगवत भागवत चरणा- 
( ८ ) हरियश् स्तुति कीतेन | मृत पान खांदर सम्रेम 
(९ ) भक्तों के यश कीत्तन| (२६) श्रीमहापसाद सेवन 
(१७ ) श्रौछ्लप का ध्यान (२७ ) झृद्भारआदिक रस निष्ठा 
(११ ) सादर लीलादर्शन (२८ ) जगत को निज प्रभुमय 
(१२) सादर भक्तपदवन्द्न देखना सन क्रम बचन से 
(१३) कर्द्ध पुण्ड तिलक करना | (२९ ) भागवतधघमों का मनन 
(१४) कण्ठी धारण (बैष्णववेष) | (३० ) भजन, कैंकय्थे,दास्प,सेवा 
(१५८ ) साला (सुमिरनी) फेरनी | (३१) सगवत आस विश्वास 
(१६ ) स्गवदायुध छाप घारण | (३२) केवल एक भगंबत आस 
(१५७) प्रपक्ति द्रण खूचक नाम और भरोंस - 




















2] श्रीनाभास्वामी जी कृत भक्तमाऊ । 4 

. 323 मिल 
(33) आममिवेदतसप सके (४५) खा बचा (४९) सचा बत्तोच हि. 
| (३४ ) जगत जाल का समटना | (५०) सत्य बचन ( प्रियकरके ) 


(३५ ) परनिन्दा, परदोष,तजना 

( ३६ )छल कपर कुटिलाई का त्याग 

(३७ ) सरलता,सुशीलता, सत्य- 
व्यापार से भ्ूषित होना 

(३८ ) मितभाषिता और मिष्ठ 
भाषण, सौन (चुप) 

(३९ ) दीनता, नम्नता (बस्तुतः), 
विनय, कार्पेण्य 

(४० ) सद्‌, सान, अभिमान छो- 
डुना (सन बचन कम से ) 


सहनझशीलता घारण करनी 

(४२) छोम से बचना, और 

सन्‍तोष घारण; प्रसन्नता 
(४३ ) विषयवासना त्याग, 

निष्कामता, निर्मलता 
(४४ ) परनारी को नागिनी सी 

देखना, करुकसूलजानना 
(४५ ) परवित्त को विषबत्‌ जानना 
(४६ ) दम्भ नहीं (सन क्रम चचन) 
(४७ ) अहिंसा, कर्म सन बाणीसे 








(४१ ) क्रोध छोड़ना, क्षमा और 


((७१/७२)छुपथ चलना और चछाना | 


(५१ ) कुलक हीनता 

(५२) मोह परित्याग 

(५३) भक्ति पक्ष का आश्रय 

(५४) शोच विचार विवेक 

(५६ ) अनघता, पाप से डर 

(५६ ) जिलेन्द्रियता और मित- 
आोगिता घमोजुकूछ 

(५७ ) मानदता अर्थात्‌ औरों 
को मान देना के बच सन 

(९८ ) चारता गम्भी रता भारी पन | 

| (५९ ) बिगत सन्देह होना 

॥ (६० ) पर ग्रुण सुनकर हृषित होना 

(६१९) सब पर समदृष्टि, समता 

(६२) भागवत ब्त किया करना 

| ६३९५) दम; नियम और संयम 

| (६६ ) मृत्युकाल को न भूलना 

(६७ ) अमूल्य समय को न स्वोना 

(६८ ) श्रद्धा. (६९ ) अमाय्रा 

(७० ) कुपध को छोड़ना 














80 (४८ ) दया, करुणा, कृपा, छोह 


प्रफन्गाइब् हि 








हू श्रीभक्तमाल उपक्रमणिका । है 











] ३ ) इसका 5 कन्या नस | अन्य किसी में रसने न देना 

(७४ ) शुद्गारनिष्ठा ( ८९ ) कर्म इन्द्रियां जो कम करें | 
(७५ ) निर्जन एकान्तप्रियता उसमें अन्तःकरणको लगने 
(७६ ) साधुय्य ऐश्वर्य्य, दोनों न देना स्वांस न खोना 
(७७ ) सख्य निष्ठा (९० ) सभगवत कृपाओं को स- || 
(७८ ) सौहाई निष्ठा | समझना और धन्यवाद क- 
(७९ ) बात्सल्य निष्ठा । रना गुण गाना ५ 
( <० )अपने को जगस्पिता माता | ( ९१) प्रियलतम प्रशु से बातें कि- 


का पुत्र मानना | था करना 
(८१ ) भजन में चित्त अचेचल, (९२ ) अपने तईं भजन पूजा था | 
तथा मन को स्वाद और किसी सुकम का कत्ती न जान्ना 


आनन्द्‌ आना | (९३) निद्रा, आलस्प, प्रभादू, अ- 

(<३ ) पराक्षतिला, छोच, शुद्ध | सावधानता त्याग, स्मरण 

अन्‍्तः करण होना | भजन सतसंग में रसना 

( ८३ ) अल्पाहार, बिना भ्रूख के (९४) भीगुरू भगवलत और 

भोजन न करना । भागवलों के सामने जो 

[(<४ )शील,उदारता,दान,परहित| काम न किया चाहें उसको 
| (८५ ) अपने दूषणों, अपराधों, कदापि न करना 

आर दोषों को समझना (९५ ) मरने की घड़ी जिसकी 

उनपर उलाजी लज्या भय ओर चित्त जाना भला 


(«८६ ) सन्ध्या, अेरात्रि और सदा सन चिक्त माना 
ब्रह्ममुह्त को भगवत पद ( ९६ )इस घड़ी के कल्प कतेव्य को 
जिन्तवन ध्यान में अब- भविष्य पर न उठा रखन। 

। इय खुरति को लगाना (९७ ) मत्सर तज, अपने सरि- 

(८७ ) श्रवण, नयन, रखना स औरों के लिये चाहना 

सन को विशेषतः रोकना | ( ९८ ) भहंता समता मैं मोर हम 


। (<<)अन्त। करण को भगवल हमार “तर्ज जो कुछ, 
>-उफ्च्ज्षड्छप्कमखशफण्प् कलश जा. 


और पहचाक्ताप करना | समझा जाता है उसी ओर 




















नर्क्य्ग्ख््यु श्रीनाभास्वाभी जी कृत भक्तमाल की उपक्रमणिका | १6 | 








ः हैं उस्को चरिता्थ | (१०२) अभ्यास, ज़तन, अत 
करना, आचरण में... | (१०३) शान्ति, नि्वन्द्रता, विरति 
(९९) अष्टवाम मानस भावना | (१०७) प्रेमद्शा,जैसे गद्गद बचन |, 
(१००) खुरति सदैव अचल चहीं। सजल नपन &८. इत्यादि 
(१०१) गुष्त जाप और उच्च स्वर (१०५) विप्रचरण आति प्रीलि ॥ 
से भी नामोचारण करना | (१०६)श्रीसरयू गंगा यमुना सहिमा 
(१०७) कवित्-' अद्धा !ह फूलेल औ उबटनो ' सरघन कथा 
मभैल अभिमान, अंग अंगने छुड़ाइये । ' सनन! सुनीर, अन्हवाह 
अंगुछाह ' दया ” * नवाने ” घसन,' पन ! सोंधो, के छगाइये॥ आ- 
अरन ' नाम! हरि ! ' साधुसेबा ” करण फूल,' सानसी 'स़नथ, ' सं- 
डा? अंजन, बनाइये । “ सक्ति महारानी ” कौ सिंगार चारु, बोरी 
* चाह !, रहे जो निहरि लहे लाल प्यारी गाइये॥ १॥ 
बड़े भक्तिवान,निशिदिन गुणगान करें, हों जगवाप, जापहियो 
प्रारिप्र है। जानि छुखमानी हरि सन्‍त सनम्राल खच, बचेऊ जगल 
रीति, प्रीति, जानी मर है ॥ लऊ दुराराष्य, कोऊ कैसे के अराधि 
सके, समझो न जात, मन कंप भयो चूर है । शोभित तिछूक अल, 
माल उर राजै, ऐवे 'बिना भक्तमाल भाक्ति रूप भति दूर है? ॥ २॥. 
(१०८)श्रीक्क्तम्ाल,भ्रीभागवत,श्रीनार द्भक्तिसृत्र,भराम चरित 
सानस, श्रीजानकीस्तवराज, भीरामस्तवराज, भगवद्वीता श्री- 
बाल्मीकीय रामायण, &०. &०., इत्यादि को प्रा्ठ करना तथा झु- 
नना सुनाना ॥ ( चौपाई ) 

एवबमादि हरिजन गुण जेते। कहि न सकहिं श्रुति शारद तेते ॥ 
जलसीकर महिरज गनिजाई | हरिजनगुण नहिं बरानि सिराहीं ॥ 
पड श्री सिथसहचरी नारापणदास ( नाभास्वासी) करत 
श्री भक्तमाल की उपऋमणिकोा॥ 


१९६६ ) दीन जानकीशरण खेदनलछाल 


च ने 



















' करा 


नमन . से निम्नलिखित सज्वनों का यह 4 











बड़ा क्ृतज्ञ है कि जिनके ग्रन्थों से बड़ा सहायता मिली हैः-- 














१. श्रीध्रियादास जी क्पालु | भक्तिरसबोधिनी १७६९ 
२. | भ्रीतपस्वीराम जी सी ०रा० रुमूजे मेहू बबफा १९३१४ 
| ३. भ्रीविष्णबदासजीहन्दाबनीय टिप्पनी, भ्रीवेकटेश्वर | १८०० 
४. | भ्रीतलसीराम जी साहिब | अक्तिप्रदीष १३१ 
५. | पं० श्रीज्वालाप्र० मिश्र जी हरिभक्तिप्रकाशिका, बें० | १९५९ 
६. 07.0. 8. कलल्छडठ0,, छा०श्जाॉंत 98 फिठा शरद 
6.7. 8... 8६...5. |  छफ्क्ाइपछ घबा..|| 

७, | श्रीप्रतापसिह जी | भक्तकल्पदुस श्र्ष्द 
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दीन सीताराम शरण भगवान्‌ प्रसाद 











। ञ्रीः कं 
( सन्त अवतार संम राम भगवन्त के ) 

क*«। जैसे प्रभु मानुप वपुष घरि लीला करें, तेसे लुखढीला 
है चरित सब सन्‍्तके । सठन की सिला सम कुमति सुशीलछा 
करें, भेजे भवच्चाप- ज्यों कुदोष जे दुरन्त के । बिमछ घचन धनु 
बान हीं ते जांतुधान काम कोह छोभ मोदद मरें उर अन्तके। 
चारो जुग जीवन उधारकारी “रसरास ” लत अवतार 
सम राम भगवन्त के ॥ १५ ॥ ( सन्त विन केले कोंऊ जाने 
भगवर्न्त को )। के०। साया को देखाय के छिपाय भगवन्‍्ते 


मा्नुष बपुष तब सन्ते भगवन्त कहे गांवें रसेवन्‍्त को ॥ ईश्वर 
न कोई जीव नश्वरं कुवादी कहें तिन्हें सन्त जीति वाद थाँपें 
सीतकिन्तकीं । नोम को सुनोध के जनावें रतराम रूप 
सन्त विन कैले कॉऊ जीने भंगवेन्त को ॥ ३॥ क०। नाम 
रूप लछौछा घॉम निष्ठा रंसरंगमेनी भनी नौधा भक्ति परा 
प्रेमा रस पेचि है । गोई है सैंचाई भरी कथा सन्त सेविन 
की जिनकों सुनंत साधु सेवी मैन रांच है ॥ प्रेमिन को प्रो 
प्रेम नेमिन को नेंह नेम कैने कौ करेत मिटे मद मान आंच 
| है। पांगि प्रीति आभों दियो नॉभां जू अलभ्य छाभा भाष्यो 
मक्तमाल मध्य मंक्तिरुप सांच है॥ ३ ॥ दोहा-भवसतागर 








जब॑ तंब सन्त बुंद्धिसों बतावत अनन्त को । धारें भंगवन्त जब || 





भवरत्न बहु भक्त से तिनेकी माल नाभा जू आभा भरी, अर्पे 


हरिहिं विशाल । | हरि भेक्तनि हिय वील घेरे, मॉछा केठ 





अंमोछ धन्य सुजम रतेरह्मेणि वाच्हि सुन्दिं अमोछ॥२॥ 

















2] ओभक़ितुधाबिन्दु स्वाद] 














० ॥ श्री। ॥ 

औ श्यामनायकायै नमः । श्री इंसकत्यये नमः ॥ 
। शाहाबाद के वकील बाबू ब्रजनन्दनसहाय (ब्रजबल्धभ) 
लिल्षित । 
















गोस्वामि श्री १९८ नारायणदास जी 
( श्री १०८ नामा स्वामी ) 








(दो०) भक्तमाल आचार्य्यवर, श्री नाभा पद कंज 4 
भवसागर दृढ़ नाव बड़, बन्दों मद्रुछ पुंज ॥.१.॥ 
* श्री नाभा नभ उवित सहति, भक्तमाल सो जात 
शसिक अनन्य चकोर हे, पान करें रसखान ” ॥२॥ 
(छप्पे) “कमलछनाभ अज विष्णुके,त्यों अग्र नाभ नाभा भयो॥ 
उन हार आज्ञा पाय सकल ब्रह्माड उपायो। 
इन गुरु आज्ञा पाय भक्त निर्णय को ग्रायो ॥ 
चार युपन के भक्त गुणन की गूंथी माला 
अंगहि अंग विचित्र बनी जू परम रसालछा ॥ 
५ « >छघुमोहन अचर कहा, सीतापति जापे जयो । 
कमल्ठन्ाभ अज विष्णुके, त्यों अप्नाभ-नाभा भयो, ३ 
(क०) नाभा जू विसाछ बुद्धि आज्ञा अग्न धारि सिर, विरचे 
कराछ ठास््र काटन॒ ,को ज्रम जाछ-4 पढ़त अनन्द || 
रखिक सु. भक्त हिये, सरछ मनोहर सुखद 
कविता रसाछ॥भने ब्रजवल्॒भ अविद्या कर अन्धकार 










































5. थ्रीमक्तमाऊ सटीका 
५ सनन्‍्तन को सहन करे निहाछू । प्रेम 





बारे ठर, पंतित उधारे कोटि, काम ते मराछ करें, | 


- सांची ऐसी भक्तमाछ ॥ ४ ॥ 
(त्त०) भकतने को यहां पुँज विटोर सु नाभा अछौकिक 


माला बनाये | ताकर टींकों कियो प्रियावास जू 


शनन्‍्तन को अति ही मन भायों ॥ त्पों ब्रजवछभ 
रूपकला सिय किंकारें “ भाश ” अनूप लगायों। 
# भक्त सुधा विंदु स्वाद ” लछाम सु प्रेमिन को 
मन मोद बढ़ायो ॥ ५॥ 

(सं०) चारु सरोज सो छप्पै सुद्वावन सनन्‍्तन को मन मुद्नः 


लुभायों । सादर पान करे रसको ज्यों चकोर मयह्ः 


के नेह भुलायों ॥ प्रेम पराग को त्यों ब्रजवछभ 
गन्‍्य मनोहर है जग छायो । फावनि भक्तन को 
गुंन गाय की साछा अनूपस नाभा बनसायो ॥ ६ ॥ 
(दो०) “भक्त नारायण भक्त सब, घरे हिये दृढ प्रीति + 
बरने आछी भांति सो, जेसी जाकी रीति ॥ ” 


£ (७ श्रीहनुमत जस्म 'क्लिस ” में नामानुरामी मुन्ही 
शमअम्बे सहाय जी ने लिखा हे कि-) | 
। 4 चोपाई ३ 
“एक विंवस,हरि हरिरस पागे । योगाम्यास करन तहँ छोगे॥ 



















बच्चो प्रस्वेद शरस अति कीन्हा । मुछ्तभेव गिस्नियक्‌-चीन्हा ॥ | 
सो भ्रमबिन्दु ईड गहि लीर्ही ।-जग़त़ारनक़ी इच्छा (क़ीन्ही ॥ 
शिवानाध तेह़िं राख्यो गोई ६ यह प्रस्त्न-ज़ाना न्॒हिं कोई ॥ 
है मुनिम्रण [है तपबलराला-! यहांभविष्य सुनो इतिहासा ॥ 
द्वेंदे जब- कलिकर परचारा-॥ छीजे भक्तिभाव -आचारा ॥ 
तब्न-गिररादा सो बिन्दु खुदाई । नभमगलज्ञिहिं देव सुखदाई ॥ 
(वोह) गे भूमि बरविन्दु ले।, हरि जन काज विचार । 
उपजे ताते रूप शुभ, भक्ति योग आगार ॥ 
३ नेत्र मूंदि बैठे कप, यहिते-होड़ अनेन.। 
“हनुमतवंशी” विस्नछ सति; योग भक्ति तप ऐन ॥ 
< - झों अयोनिजा,-स्रोगघन; ज़ञाक़ो बे नः ज्ञात । 
स्वयं सिद्ध, प्रातक-विग्रतत, जग: में हो विख्यात ॥ 
“भक्तमाल” अद्भुत रचे, पूरें जन मन:काम-। 
ज्ाभा, नाभा' श्ब कहें, 'नमोभूज' हो-ताम ॥? 











































स्वासी अनन्तश्री रामानन्द जी महाप्रभु के प्रशिष्य 
तथा श्रीअनन्तानन्द जी के शिष्य श्रीकृष्णदास पैहारी जी 
के कृषापात्र स्वामी आओ १०८ अग्रदास जी तथा श्रीकील्ह 
जी ने एक दित किसी' वन के मश्य मार्ग सें-एक पांच वर्ष 
| के अन्धि बालक को देखा, जिसके मराता-प्रिता कोने पे, खो | 
|| क्ैेले जाना जाय ? पर प्र॒ह्द॑ ,निश्चप्न होता हे. कि महाघोर 
| अकाछ के कारण उन्होंने उन्हे अनाथ छोड़कर चलछ देने 
























'का-साहस किया अतएव लिवेयी कहलाना अक्लीकार किया) 
- महात्माओं ने उन्हें वानर वा हनुमान वंशीय छिखा है 
|| ओर महाराष्ट्र वा. छांगूछी ब्राह्मण औीरामदास , ज्ञी के 
आई के वंज्ञ में उत्तका उद्धव: वर्णन किया हैं; किती 
किसी ने उन्हे ढोम ” जाति का. लिखा हे, -जो. जाति 
इस वेश में उत्तम भाट, चारण, तथा, कत्थक की ली हे 
(इधर का सा नीच बँसफ़ोड़ डोम नहीं ); किसी महात्सा ने 
उन्हे अयोनिजा छिखा है ओर श्रीहनुमान् जी का अद्ञाव- 
तार बताया है। किसी, ने क्या जी.के अवतार औओछाखा 
भक्त की जाति का कहा हैं.। ( पृष्ठ ५१५९ देखिये ) 
अस्तु, श्रीहरि भक्तों की जाति. प्रांति वक्तव्य नहीं है.। .« 
डक्त दोनों महालुभाव वहाँ रुके.]. असहाय बालक देख 
उन्हे, ' छागि दया कोमछ चित संता ” अतएव उन्नछोगों 
ने कृपा हृष्टि की ।- सच कहा हे /“ सतत विशुद्ध.मिल्हिं 
प्ररि ताही-।- च्रितवर्हिं राम कृपा करे जाद्दी॥ ” ढोल्ों 
महानुभाव ने पूछा “बाछक ! तुम कोन हो !” उत्तर मिला 
“महाराज | आप्र इस प्रचभूत रचित! क्षणभंगुर डारीर को 
पूछते हैं वा प्ररमात्मा के करुणाप्रान्न अविन्नाशी जीवात्मा 
को?” ( प्राठक ! होऩद्वार विरवान के होत चीकने प्रात ) । 
|| * श्ञारद दारु नारि सम स्वामी । राम सूत्रघर अल्तपामी। ” 
- उक्त महानुमावों ने उन पर ,औीहरि कृपा होने वाली 
|| समझ, अपने: कमण्डलु के जल के छींदे से बालक की 
आंखों में ज्योतिप्रदान किया । और अपनी “गछत्तां” ग्राकी 


































दृ श्रोभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 6 
। औरम छुपा से सन्‍्तों की सीथ प्रसादी तथा 
चरणाम्तत पाने को बताकर, भजन के समय पंखा करने | 
की लेवा दी, नारायणदास “नाभा! पुकोरे जाने छगे। 
सन्तों के चरणोवक्र तथा सीथ प्रसादी से जो पांछा जाय 
एवम महानुभाव की सेवा केंकप्प का सौभाग्य जिसको हो 
डल भागवतकृपापात्र महाभाग्यभांजन का कहना ही क्या 
है। ऐसे भागवत कृपा की जय तथा हरि कृपा की बलिहारी ! 

एक समय ओीअग्रस्वामी जी मानसी भावना में निमंभ्न 
थे, और आप (श्री ६ नाभा जी) नियमानुसार पंखा झल रहे 
थे। इतने में भीस्वामी जी महाराज के एक चेलछे नें, (जो 
समुद्र पर एक जहाज में जा रहा था ) जहाज के रुक जाने 
से विकछ हों आरत वाणी से पुकारते हुए, औअग्रदेव महा- 
राज को ध्यान किया। भीराम कृपा भाजन नाभा जी अपने 
महा प्रभु जी की अनुपम रहस्य श्री सेवा में यों विष्न आ 
पढ़ना सह न सके; कृपा पूर्वक उसी पंखें के वायु बल से 
उन्होंने जहाज को चछा दिया; ओर श्री महाराज जी से 
प्रार्थना की कि प्रभो | दीनबन्धो ! वह बोहित तो आपकी 
कृपा से ही आपदा से बचकर कहीं का कहीं निकछ गया 
और दूर जा रहा; अब आप, अपने ओऔी चित्त को उधर न 
छे जाकर, शान्ति पूर्वक स्वकार्य्य में तत्पर रहें ओर पुनः उसी 
अनुपम भावता में लगें। यह सुन नेत्र' उधार उनकी ओर 
निहार, औस्वामी जी ने पूछा “ कोन त्रोला ? ” आपने ओऔी 
का नामी जी ने ) हाथ जोड़ विनय किया ओर कहा हि 






























ँ ब्ही शरणागत बाछक, जिसे आपने इीथ 
से कृपा पूर्वक पाला है। ” 

इतना सुनते ही आप नवीन आश्चर्य में आकर बिचारने 
छगे कि “ भगवत्‌ भागवत्‌ कृपा से इसकी यहां तक पहुँच 
हो गयी ! ” ओर साथ ही ओऔीस्वासी जी के सन में आनन्द 
भी छा गया कि अपना छगाया वृक्ष यों फूलते फछने छगा। 
ओऔ १०८ अअवेव जो ने आपके हाथ से पंखा छे छिया 
और यह आज्ञा दी कि “ बत्स ! तझ पर भक्तों सन्‍्तों का 
अनुग्रह ओर प्रभाव हुआ; अतः तू औहरिभक्तों का वचरिश्र 
गान कर। ”? 

आपने सादर निवेदन किया “ प्रभे ! भगवद्गुण -तो 
डछटा सीधा ग। छेना इतना कठिन नहीं हे, पर भागवर्ता का 
यह्षा वर्णन करना तो मद्दा कठिन है।” आी १०८ स्वासी जी 
महाराज ने समझाया कि “ पुत्र ! जिनने तुझे सागर में 
बोंद्चित ओर मेरे हृदय में श्रीस्वरूप दिखा दिया, वे ही तुझे 
अपना तथा और और महानुभावों का अछोकिक एवम पविन्न 
चरित्र दिखा देंगे। लो तू अब भागवत यश कह ही चछ। ” 
ऐसा वर्वानात्मक श्रीवचन सुनके आप उद्यत होगये। 
और आपने “श्रीभक्तमाल” को २१४ छस्ब्रों में रच डाछा ॥ 
| जिसमें चारों युगे। के भक्तों का पुनीत यढ़ा वर्णित है। - 
श्रीकान्दरदास जी के भण्डारे महामहोत्सव में ( एप्ठ 
१३०२॥१३० ८.) सम्बत-१६५२ में बहुत महानु भाव ड कह्ठे थे । 
वहीं सवों ने मिलकर आपको “ गोस्वामी” की .पदवी वी। 











का भरोम॑सिलुबिन् सौद। _ ्ः >> 


ओभक्तमाल जीडका बनना विज्ञजनों ने ( “ सम्बत 
। के पीछे ओर सम्बत १६८० के पहले”), १६४९ के 
हछूगभग निश्चय किया हैं। आपके परम धाम -गमन का. | 
झमये महात्माओं ले १७१९ खेनों गया है। आप्रिपादास 
जी ने जो औनाभा स्वामी जी की आज्ञा से १७६९ में टीका 
बनाई; वह आज्ञा, ( महात्माओों से यह सुना हे कि ) 
(पचास वर्ष पीछे ) “ स्वप्त में हुई थी। ” 

आरीभक्तमाले ग्रन्थ की प्रशंसा किस से हो सकती है। 

हंस के विषय में जो कुछ कहा जाये वह थोड़ा हीं हैं। 

« बिना * भक्तमाल ! भक्तिमणि अति दूर हे '।” एक तो 
इंस में भक्तों की गुणावली है ( दों०) सब सन्‍्तन निर्णय 
कियों, श्रुति, पुराण, इतिहास । भजबेको हो सुर हें, की हरि, 
की हरि दास”; तिसपर इसके रचयिता स्वेयम्‌ परम भक्ति ठहैें। 

चद्य होने के कारेण ओऔ प्रियादास जी की टीका सर्वसाधा- 
रण की समझ में नहीं आती थी अतएवं श्री सीताराम हारण 
भगवान प्रेंजाद जी ने सन्‍ते चरित जानने की सुगमता के लिये 
तथा अंपने आनन्द के निर्मित गया में“भक्तिलुधाबिन्दु स्वाद 
नामक तिलक लिखें है। यह पुस्तक अपने नामके अनुसार 
ठीक बने है तथा पाठकों के हृदय में पीयूषधारा प्रवाहित 
करंती हैं| इस में सन्देह् नहीं । भक्ति तथा प्रेम की जय 
सनाता हुआ में इस भ्रबन्‍्ध को समाप्त करता हैँ । 
।.. (# दोहे २७, छुडलिया ९, ७पये १९६ कुंछ उन्दे २१४ ) 
शाहाबाद । जनन्दन सहाय ( ब्रजबछभ ) 






















































॥ श्री: ॥ 
श्रीप्रमोववन बड़ी कुटिया के साकेतवासी महानुभाव || 
स्वामी श्री १०4 राप्ततरणवाल जी महाराज के दिष्प || 


पण्डित श्री५ रामहितोपाध्याय जी. लिखित । 


ओऔसीतारामकृपा से सम्बत १९६५ के वसन्त ऋतु में 
शऔीमदूभक्तमाल की कथा, श्रीजानकी पाठ सणिराम जी की 
छावनी में, परम योग्य महानुभाव श्री ५ रामवक्ठभाशरण जी 
महाराज ने कही । ओताओं की जो महा भीड़ होती 
थी कही नहीं जा सकती । प्रायः सब महात्मा पहुँचते थे । 
एक तो भहाभागवरतों के चमत्कृत सुयश की क्रथामाछा, 


दूसरे प्ररम प्रेमी महानुभाव पणिडिसवस प्रभावयुक्त वक्ता की 
अनूठी व्रक्तृता,, तिश्पर आपका बह प्रियतर , महामधुर 
स्वर; भछा वह समाज सुख लिखने में कहां आसकताहे ? 
सच है कि“गिरा के श्रवण नहीं ओर कानों के बाणी नहीं ” | 
। हां, जिन भागयभाजन ने ग्वालियर रइकर के श्रीपुरु 
प्रो्तप्रभष्ठ ज्ली के मुखारबिस्द से: श्रीभागवत कभी सुनी 
होगी, वेही विवेकी रसिक ज़न इस पियूष प्रवाह के अछोकिक 
स्वाद को भी कुछ समझ सकते हैं, वा जिन श्रीकृपाभाजन 
को स्वतः अनुभव हुवा । 
इस समाज के सुख की वार्ता श्रीअयोध्या जी के इति- 
हास में चिरस्मरणीय रहेगी जब तक- कि ओसरयूमहा- 
|| रानी जी की घारा॥ ; 
ओअयेष्याप्रमोदवन १९६६... रामाहितोपाध्याय _ 








१० श्रीमक्तिलुधाबिन्दु स्वाद । 30 
रु और ॥ 


ओमक्तमाल सटीक । 


६ भक्तिसुधास्वाद तिलक सहित ) 


(९) पहिडी माठा ,  एष्ट १९२ तक 
(३ ) दूसरी माछा >>. प्रष्ट ३२०४ तक 
(३ ) तीसरी, (कलियुग), पृष्ठ ५७८ तक 
(४) चौथी, पूर्वाई ,  एए <३६ तक 
(५) चोबी, उत्ताई , पृष्ट१९१६ तक 
( ६ ) पांचवीं, (अन्तिम) ,. पृष्ट!३३२तक 
( ७) सूचीपत्रिका, बाबू श्रीगोविन्ददेबनारायण 
ज्वरण, बी० ए० की छिखी हुई । 
(८ ) शुद्िपत्रिका, श्रीकृ्णेवनारायण सिंह जो 
की डिखी हुई । 





















बे आज्ञानिरूपण, अीशुकदेव[ .... 
दीका का लास और स्थरूप बणेन 

ओऔभक्ति स्वरूप, झूद्कार 
अआभक्ति पंचरस, उनके यन्‍्आः 
| सत्सड़ प्रभाव बणेन हद, 
गोस्वामी श्री १०८ नाभा जी का बैन. .... 
आमिका, समय निणय 

श्री भक्तमपल जी का स्वरूप बर्णन | के 
“बिनामक्तमाल सक्तिरूप अतिदृस्है” 











# भक्त, सक्ति,भगवन्त,गुरु/सेंगला चरण| 









हरिजन यशा गान; हरि श्रीहरिदास| .... 


श्री ९०८ अग्रदेवजी की आज्ञा; समग्र 
क्तमालके मूलछन्द२१४८ीक,क बिच ६ २' 


















अर कर 
9 |“आदशमक्त्॑रघान” 

: |आबब्या जी - 

अओनारद जी 

आशिब जी 

अओऔसनकादिक चारों भाई (७८१९७) 
ओकपिलदेव जी 


अ्रीज़नक जी महाराज 
ओऔमीष्स जी 

श्रीबालि जी 
अ्रीचुकदेव जी 


औओधमैराज प्ररुंग में कथा अजामेलफो 


“| “ओनारायण पारषद ” सोलह 


“आहरिबद्धम” १९+२६०४२ 
शरीलए्षमी महारानों जी 
शरीगरुड़ जी भर 

और १०८ हनुमान जी 
औओजाम्बवाल जी 














| । | ओअम्बरीषष जी 
ओअम्बरीष जी की रानी 
औ/बिदुर जी 
आओबिदुरानी जी 
श्रीसुदामा जी 
औओचन्द्रहास जी 
आमैत्रेय. जी कौषारव 
औअकूर जी 


आओविच्वकेतु जी 

|ओडद्धब जी 

है | शरछ्ुवजी ( जय अशारनशरन) स्तुति 
_ ओअशुन जी ४ 

| ऑर्डर ओ ६ पाण्डव 
||... | भीम, नकुछ, सहदेब, | 




















|] श्रीसतरूपा जी 
श्री १०८ कौदाल्या महारानी जी 


औप्रसूली जी 
श्रीआकूती जी 











। रुफ्माड्द जी 
आरुक्‍्मरांग्रदसुता जी 
श्रीहरिश्चन्द्र जी 


श्रीसुर॒थ जी 

औओ सुधन्वा जी 

राजा आीशिबि जी 

श्रीमरत जी ( जिससे / भरतखेड”) 





























आए ( पुरूरबा ) 
ओगाधि: 
महाराज श्रीरषु जी 
४: | श्रीरय जी 

/ | श्रीगय जी 
औसतघन्वा ज़ी 
ओउतलक जी 
औदेवल जी 
शऔअमूते जी 
शऔरीनहुष जी 
औओययालि जी 
शीदिलीप जी 
औयदु जी 
औओमानघाता ज़ी 
औओबिदेह निमि जी 
औपरबाज जी 








&+* | 


१०४ 


श्णद्ह छा 


3303 








॥ ॥ 
- | रजहे 


२४ 






































































। ७ पुच्च॒| 2३७ ' 
रे जी <४१ || श्रीमघुगुसाई जी 
श्रीगोकुलनाथ जी <४६ || श्रीकृष्णदास पेडित 
ओबईमान जी». | ८४७ | श्रीकृष्णदासब्रह्मचारी 
आ्रीगेगल जी <४७ || श्रीक्रगर्भ जी 
ओऔक्षेमगुसाई जी <४८ || ओरसिकमरारी जी 
अ्रीबिडलदास जी <५० जी 
आहरिरामहठीले जी. | <५७ || श्रोकास्पेश्वर जी 
ओऔकमलाकर भट्ट <५९ || श्रीखोजी जी 
ओऔनारायणभ्नह्ठ जी <९० || श्वीरांका जी 
ओबछुभ जी <६२ || श्रीबांका जी । 
+ >> अषाटत औलडू जी 
ल्‍47%+4अ जी । श्वीसंत जी 
औहितहरिबेशजी भा िगिक जी 
श्रीहरिदासजी रसिक श्रीघाठम जी 
श्रीब्यास जी श्रीरुद्रप्रतापगजपाति 
श्रीजीबगुसाई जी गोविन्द स्वामी 
न 

भीशराबसााणरी री पलक 
आऔगोपालमद्द श्रीगणेशदेई रानी 
श्रीअलीभगवान पल जी 
ओऔबिहलबिपुल श्रीगोपालभक्त जी 














॥ ओलाखा जी 



























क्‍ बैशे 
९९९ 
९९९ 






































जे 4 श्रीनरसी जी मेहता < 
श्रीजसोधर जी १० ; 
अओनन्ददास जी १०११ 
श्रीजनगोपाल जी १०१२ 
श्रीमाधोदास जी १०१३ | 
| श्रीअंगद्‌ जी * " 
ओीचतुर्भज जी १०२७५ 
ओऔमीराबाई जी १०३२ 
ओएंथ्बीराजजी १०्ड 
श्रीजयमल जी (३५०४ 
जे शाह १०५६| 
राठौर श्री खमालरतनजी [4 ९६४ 
राजा श्रीरामरथन जी | १०५८ | 
आओऔरामरयन धर्मपत्नी | ९९१ 
राजकुमार भ्रीकिशोर सिंह | १०६३ 
अ्रीचतुभुज जी १०६४ 
अ्रीक्ृष्णदास चालक... | १९७३ 
प्् जी १०७४| 
श्रीसूरदास मदनसोहनजी | ! “| 
श्रीकात्यायनी जी १०८३ 


















ओमानदास जी जि 
अओगिरिधर भक्त जी । 
श्रीगोकुलनाथ जी 

अआीबनवारी दासजी 





अ्रीनारायण मिश्र जी 








आराघेबदास जी 
अ्रीबाबन जी 
ओऔपरशुराम जी 
श्रीगदाधर भट्ट जी 
श्रीकर्मानन्द जी 
अ्रीकोल्ह जी | 
ज्लीअल्हु जी 
श्रीनाराषणदास 
श्रीपृध्वीराज जी 
श्रीसाबां जी 
श्रीमती रतनावती देवी 







































श्रीजगन्नाथ पारीष 
श्रीमधुरादास जी 
श्रीनारायणदास जी 
श्रीजपतारन जी 
अआचतुरनगनजी 


























अ्रीकेषलदास कूबाजी 
ओकान्हरजी 
ओऔनीवा जी 


















ओीघ्चुरारदास जी 
जा|( ११ 














) जी न्‍ जी 
शीहरीदास जी ओद्ारकादास जी 
आीगोपाल भक्त जी 


_ 
देवी श्री करमेती जी. | १२२ श्रीगदाधरदास की 
श्रीसखखड़गसन जी १२२८ श्रीनारायणदास जी 
श्रीग्रेगग्बाल जी ५ ओऔभगवानदास जी 
श्रीखोंती जी ५ अकल्पानसिंह जी 
श्रीछालदास जी १ असन्तदास जी | 


लक अरीमाधवदास 
श्रीमाघवग्वाल जी दास जी 


श्रीप्रयागदास जी 
अीप्रेमनिधि जी 
श्रीराघबदास दुबले जी |+* अआजगतसिंह 
श्रीकान्हरदास जी (१२८० औीगिरिधर ग्वालू 
श्रीकेशवलटेरा जी ओदेवी श्रीमोपाली जी 
श्रीपरशराम जी श्रीरामदास जी 
श्रीकेषल रामजी २७०|| औरामराय जी 
श्रीआसकरन जी 
श्रीहरिबंधा जी अीलयबंत जी 
श्रीकल्यान जी आमाधब जी 
|| श्रीबेडल जी देवी श्रीलालमती जी. ५] 
श्रीहरीदास जी के 























श्रीभक्तमाल उपक्रमणिका । 


..  किसिमलमें कितने! मूल में कितने ! 
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| बा छा ला कर की ना का की मा मा का का मी ना ना मा का ना 





मे मोड मे का मे का. 





आग 0 2 मम 


4 न 2० अब ०२१ 3 ०: 
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4 है ७ कर ०5 टू: ७7 2० कक मी न 
नस्ल 
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न्ट््न्ट & >> है «६ ड्ू 
हर क्र %ऋ के हक के # # # #& # # 
जद #ऋ क्र्लछछ 
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अ्रीभक्तमाल उपक्रमणिका |... 


कि 


रू मेनका: 
जज] 
हैं ननलललललललललललललललललनटन 
हक 2 5 । 
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श्र 


४ 





श्र 
श्ड्र 
श्ड३ 





श्र 


श्ब्५ 


श्ब्दे 


श्ड्छ 
श्श्द 


श्डर्‌ 


श्र 

















१३९ 
१२० 
































४ श्रीभक्तमाछ उपक्रमणिका । 26 
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ओ१०८दशरथजी चक्रवर्ती | २०१ || चौबीस का जोड़ रद९ 





इन चौबीस निष्ठाओं में जो २६९ लिखे गए 
उनके अतिरिक्त ११९ आगे लिखे जाते हें । 





































श्रीअनन्तानन्द जी ४३५ || श्रीकचीकजी श्श्रे 
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शीअल्ह जी ४४९ || औीकरमंचन्द ड्डब 
अजअमूत्ते जी २७४ || श्रीकदंम जी श्श्दे 
अनुगसखा ( १६ ) ३५७ || श्रीकद्यप जी श्ह्३ृ 
ओरीआकूती जी २०३ || श्रीकापेल जी डे 
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' जी. 6 [| चीगोकुज्नाथ जी 


हु आभक्तमाल उपक्रमांणका ॥ खा 
रे की 






















































श्रीगयेश जी... (हि | ओरल जे 8 0, अर श्रीहरिदास जी ॥ 
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रटर३ | परष्ठ ३७५ से ५ 
सम्पक २८५ | मूछ रढ से 
औसूत जी कृपालु २०० | कवित्त १०६ से 
औीसुनीति जी (३०३ | सक्त ५० 
श्रीसती जी महादेवी २०७ | बर्णित २२० 
आरीसंत्थब्नत जी २२८ || पल श्८७ 
असगर जी २३१ | कबिततीका.. ९२४ 
सखेगी थ्रीश्याम के १९ खो)  अ 
श्रीहरियानन्द जी कं 
हरिदास क 























_( रधुबीर॑धारण खुल्वशललाऊ ) 





छ+*-रामसखा सीताशरण अवध नगर सर हंसबर ॥ 
भ्रभु अनुराग बिराग निरत-गुरु ढीलमणी पद | 
रामछाल गुण रूप रतिक शुचि साधु सत्त्वबद ॥ 
प्रभु बिगरह. के बिरह बर्ष दुड़ अन्न न पाए। 
नामनिष्ठ अति नम्न राम उत्सव घन लाए ॥ 
आदि अन्त, रसरह्बमणि, भक्तिरीति निर्बाह कर ॥ 
राम सखा सीताशरण अवध नगर सर हंसबर ॥१॥ 
मैं श्याम ! तेरि मोहनि मूरत प बारि हूं। 
तुम मेरे प्राण नाथ, मैं प्यारी तुम्हारि हूँ ॥ 
हरितलता ( पुरुषोत्तम शरण मारवाड़ी ) 








हक 20703 फेल 
द्रौ०) सबे कहत “हम राम के,” सबहिं आस, पिय ! तोरि। 
में बिनवों, पिय ! तुम हि # रूपकछा है सोरि ” ॥ 


पु £2/:8 ( रूपकछा ) डी 


3 
2 
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३८... श्रीभक्तमाछ उपक्रमणिका कट 


३० भगवत्‌ कृपा से श्री भक्तमाल जी के इस उपक- 

मणिका में, एष्ट २ से ८ तक 'स्वामी श्रीनाभा जी महा- 
राज की संक्षिप्त यशावल्वी? आरा ज्ाहाबाद के वकील 
बाबू ब्रजनन्दन सहाय जी की लिखी हे; ओर, पृष्ट ११ से 
१५ तक सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा पृष्ठ १४७ से २१ तक 
कलियुग के भक्तों की नामावक्की (वा सूचीपत्र)डसी क्रमसे 
है जेसे श्री १९०८ नाभा स्वामी और श्रीभियादास जी ने वणन 
किया है । पुनः पृष्ठ २७ से ३२३ तक भक्तों के नाम मुनशी 
तुछसीराम साहिब के भक्तप्रदीप अनुसार चोबीस निष्ठाओं 
में छिखे गये हैं । आगे, पृष्ठ ३९ में #६ तिछककार की 
(# सचित्र जीवनी वाबू श्री शिवनन्दन सहाय जी की छिखी हुई, १२८ 
शृष्ट, मूल्य ॥ बारह आने, पटना बाँकीप्र खड़विलास ग्रेस से मिलती है । ) 
संक्षित जीवनी श्रीकनकभवन विहारी द्वारण ब्रजेन्द्र 
प्रसाद, 7ध.७.,8.7.., मुनसिफू की लिखी हुई है; ओर, एष्ट 
४० से ४२ तक हस भ्न्थ के-प्रकाशक बाघू बलदेवनारा- 
यणलिंह जी वकीछ का कुछ जीवन इच्तान्त संक्षिप्त 
दिया गया है । 











सारन, छपरा, १९९३ ) गोविन्ददेवनारायणशरण, 8. ॥, 
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श्रासाताराम 
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( श्रीक्षीतारा 


जी | 


प्रमादवन श्रीऋयेध्या 
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इंडियन प्रेस. प्रयाग । 
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विनर श्रीसीतारामाम्पांनमः । 


श्रीहनुमतेनमः । 
श्रीमक्तमाछ के तिछककार की संक्षिप्त जीवनी । 





स्वासी श्री १०८ रामचरणदास महाराज जी के शिष्य, 
श्रीवास्तवकायस्थ मुन्शी तपस्‍्वीराम जी के आत्मज, सारन 
छपरा गवन्मेंट स्कूछ के पढ़े, श्रीसीतारास डारण भगवान 
प्रसाद जी का विवाह संवत १९१४( १८५७०) में हुआ, 
और ये सन १८६३ ईसवी में ३० रू० पर पटने के सब 
क्टर-अफू-स्कूल्स नियत हुए। 
२. शाहाबाद, चम्पारन, सारन, मुजफ़फ़रपुर, दभगा, 
इत्यादि जिलों में फिरने के अनन्तर, ये पूर्निया नामंछ 
|| सकूछ के हेडमास्टर<०रू०पर नियत हुए; १८६७ में १०० रू० 
की डेपुटि इन्स्पेकटरी का पद पाकर मुँगेर भेजे गए; जहां 
प्रायः बारह वर्ष रहे; सन१८०८ले २०० रु० वेतन पानेलगें, 
और १८८१ में भागलप्र भेजे गए । 
३. सन १८८६४ में श्लीसीताराम कृपा ले आपकी उन्नति 
३०० रू०मासिक पर हुईं। १८८६ में आप फिर पटने आए । 
४. सम्बतत १९४२ (१८८५६०) में आपके पिता जी का 
बेकुंठवास हुवा,और १९४७०(१८९०३) में आपकी ख्री का भी । 
५. ३० ( तीस ) बर्ष से अधिक गवन्मेंट की नोकरी 
कर, सं०१९५० (१८९३६०) में काम छोड़,श्रीलीतारामकृपा से 











"अल श्रीअयोध्या जी पहुँच, आपने वेराग्यघारण छिपा । ४ 








+ 3] 















रा (१८९५६०) में आपकी माताजी बेकुंठवासी 

६. आप सन (१८९६३ ई०) से श्री सीतारामकुपा का 
धन्यवाद गुणवाद गाते गवाते हुए, बराबर श्रीसरय्‌ अयोध्याजी 
के शरंण में बिराज रहे हैं ॥ 





७, इस ग्रन्थ के प्रकाशक की भी कुछ थोड़ीं सी 
जीवनी हम अपने पाठकों को सुनाए देते हैं-- 

<, श्री सीतामढ़ी'बुलाकीपूर जिछा मुजफ़॒फ्रपूर नि- 
बासी, ऐठाना कायस्थ बाबू मनोरथछाले जी के ज्येष्ठ पुत्र 
बाबूश्रीबलदेंव नारापणर्सिह जी कॉ जन्म सम्वत १९१७ | 
के फाब्गुण में हुआ | आपका विवाह मोजू माली एलाके 
शिवहर जिला मुजफफरपूर के बाबू हनुमानप्रकाह् सिंह 
जी की कन्या से हुआ । आपने मुंजफफरपूर स्कूल से 
सन १८८२ में एंनट्रेन्‍्स पास किया । 

९. मुजफफरपुर एक्लंट्रा सब जज की कचहरी में, मुह- 
सिर के अनन्तर, पेशकारी पाई । सन १८८३ में गया 
अडिदिनठ सबजज के संर्िइतंदार बहाल हुए १८८४ में 
वकालत की परीक्षां पास करके, १८८६ में नोकरी छोड़, 

"तारीख ६ अगस्त से गया जी में वकाछत करते हैं । 


१०, गया जी में भी आपका एक उमंदा मकान ओर 
बाटिका हे आपके पुत्र नहीं परन्तु दो छड़कियां हैं । श्री 
शामकृपा से एक कन्या के पुत्र है जिसका नाम चिरंजीवी 
जानकी रघुनाथ प्रसाद हे; इस कुमार की अवस्था अभी 


चार वर्ष की हे । ; की 
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. 32408%०००-०४*४- 
३११, आपके सहोद्र आ्राता बाब श्रीलक्ष्मीनारा 
लिंह 8.7. कलकत्ता हाइंकोर्ट के वकील, आप से वो 
हाई बर्ष छोटे हैं; लेस्कत अच्छी जानते हैं; आपके चार 
छड़के हैं ओर एक कन्या; दो बेटे कलकते में पढ रहे हैं। | 


१२. आपके भानजे बाबू छालबहादुर जी गयाजी में मुहर्रिर 
हैं ओर बाबू नरेन्‍्द्रनारायण जी, बढ़े सुझ्ञीछ, कछकते के 
एक प्रेस में हैं। दोनों वेष्णव हैं ओर इंक़रेजी पढ़े हैं । आपके 
फुफेरे भाई छाला अच्चुतानन्द जी चारोधाम से हो आके 
श्रीअग्रोध्या निवाल करते हैं। आपके सरबेटे बाबू श्रीलिय- 
देवनारायण लिंह जी, जुसीदार, बढ़े भक्त, भजनानन्द, : र- 
| लिक ओर प्रेमी हैं, एन्ट्रेन्स तक आपने इंग्रेजी भी पढ़ी हे, 
जिनके भाई बाबू उडव जी गया जी में मुनशी हैं, ओर ये 
| सब महाह्वाय वेष्णव हें। आपके भांजे बाबू महेन्द्र किशोर जी 
कलकते में पढ़ते हैं । आपके एक संबन्धी बाबू रामगो- 
बिन्दशरण जी बड़े भगवंद्धक्त, तिहुत में एक दूनिंग स्कूछके 
हेड़मास्टर हैं । आपके जामात का नाम बाबू बासुवेव 
नारायण सिंह जी हे । आपके भांजे बाबू हरिश्रन्द्र जी 
गयाजी ही में पढ़ते हैं । 


१३. वांबू बलदेव नारायण सिंह जी, महात्मा श्रीराम- 


नारायण सुकुछ जी के शिष्य श्रीरामानन्‍्दीय वेष्णब हैं; 
आपने तीथोटन भी किया है । 

















३. श्रीभक्तमाछू-उपक्रमणिकां ।. ५ 








प्ज श्रीअयोध्याजी प्रति संवत्सर दो मय अवद्यय आते हैं। 
१५. श्रीअयोध्याजी प्रमोदबन में आपका एक सुन्दर 
“रूपकलाऊकुंज ” नामक भवन है । ऐसे विवेकी, धर्स्मा- 
त्मा, उदार, श्रताषी ओर भगवद्भक्त की माता की प्रशंसा 
लिखने की आवश्यकता ही क्या; आपकी माताजी, जो 
चारो घाम से हो आई हैं, अब श्रीअयोध्या बास करती हैं। 
बड़ी बुद्धिमान तथा पुण्यात्मा हैं । 

१६, भगव्धक्तप्रिय अन्थ इससटीक सतिलकश्रीभक्तमांछ 
के प्रकाहक आपही (श्रीवाबूबलदेवंनारायणसिंद जी) हैं । 
१७, सदग्न्‍्थों के इकद्ठे करने में आप की भारी श्रद्धा 
रहती है। श्रीसीतारामजी आपके सकछ मनो रथ सफल करें ॥ 
१८, जय जय जय जगजननी श्री जानकी” जय जय 
जगतपिता श्री रघुवेद़्ामणि, जय युगल सकार की ! आप से 
इस दीन बालक की प्रार्थना है कि आपके भक्तों का तथा 
आपका, चरित सदा सप्रेम गाया करूं; यही बर दीजिये, 
ओर निरन्तर कृपा रखिये ॥ 

५ ' क» वि० शा० बअजेन्द्रप्रसाद (॥ध. &., 8. 7.. ) 
ऐकठिक्न मुन्सिफ, फर्स्ट कोर्ट, ऋष्णगंज, पूर्निया | 

















- >> डाकिओ रे 
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श्रीजानकीवछभाय नमः । 

(दो०) अद्भुत रचना रास' की, नर तन अचरज ै ॥ 
खेल तत्त बत्तीस का, राम रचित नर देह ॥१॥ 
रचना रुचिर विचारि हिय, उपजत सहज सनेह । 
अन्तरयोमी राम छखि, कनकछता करू नेह ॥ २॥ 

बंच्तिसे की हे बनी यह काया, अन्तयोमी, आत्मा, मायाँ ॥ 

अहंकार, बुद्धि, मन, चित्त । चारों अन्तः करण हें मित्त ॥ 
प्राण, अपान, उदान, समान । पंचम व्यान, पाँच हैं प्रान ॥ 
पंच स्थूछ ,तत्त्व सुन तू। शून्य, समीर, तेज,जल, भू ॥ 
पंच कर्म इन्द्री के नाँव। हस्त, उपस्थ, गुदा, मुँह, पांव॥ 
पंच ज्ञान इन्द्री पहिचान। श्रोत्र,त्वचा,हग, रसना|घाना 
विषय पाँच कीन्हे जग अन्ध । द्ाब्द, स्एशे, रूप, रस, गनन्‍्ध ॥ 
जीव नित्य, तुम जानो इंस्को । तुम मरते नहिं, मानो इस्को॥ 
जीव देह दोनो वो केसे । पक्षी पिंजड़ां देखिय जेले ॥ 
पक्षी पिंजड़ें का उड़ जावे । देह अनित्य नाश को पावै॥ 








१ तत्वों की गिनती में २२ से ३२ तक का भेद हुवा करता है, इस 
न्यूनाबिकता का कारण एक तत्व को दूसरे तत्व के भीतर गिन लेना है। 
३ अन्तयाभी - पृरुषोत्तम, परत्रह्म, परमात्मा, परम तंत्व, हद्यस्थहरि । 
३ आत्मा 5 पुरुष, जीबात्या, इस । * 
४ माया <+ मकृति । 




















*/ ख्र] उपक्रमणिका । | 


. अधघम शरीर नहीं है अपना । छतहरिमंजनजगतसबसपना ॥ 


जरे मरे नहिं जीव, तरे तब । लियपियपद रति क्वय हृदयजब। 
(दो०) काल पुकारत सीस पर, जग जीवन बने चार । 
: कनकलता संसार महेँ, राम भजन है सार ॥१॥ 
काम क्रोध मद मोह ताजि, जो न भजै श्रीरास | 
पुनि पुनि आवे जाय जंग, सो न छहे विध्ञाम ॥९॥ 
सकल सुखद भवभयहरण, सिय पिय रास सनेह । 
जाके हिय नहीं राम रति, ताके लशिर-पर खेह ॥१॥ 
श्रीअयोध्या जी, १९६६  कत्तकछता (8, ॥, ), ॥, आ॥॥ ) 
( ग़जल ) 
छगी है. छुगन तुम्त ले आवो लियाबर । 
लगी आग तन की बुझावो लियावर ॥ ९१ ॥ 
न्समाई है आँखों में सूरत सल्छोनी । 
झलक अपनी मुझको दिखावो लियावर ॥ २॥ 
फिदा तेगे- अबरू प हे जान मेरी। 
श्षिकार्‌ अपना -मुझको बनाबो सियावर ॥ ३॥ 
« ! चलावों कोईबैतीर तिरछी नजर की । 
कोई तेज नशतर लछगावो सियावर ॥ ४ ॥ 
कही चशूम बद छग न जाये यह ढर है। 
रे दिछ के बाहर न जावो सियावर ॥ ५॥ 
शजर बे समर हूं तमन्ना है फ़छ की । 


. पल आवल नली व परधपप 2: लिक कि. पिया प्रेम का फछ छगावो सियावर ॥ ६ ॥ 4 





























कि अपनी जोगिन बनावो लियावर ॥७॥ ( कनकछता ) 





॥ श्री सीतारामचन्द्राभ्योत्रमः ॥ 
(दो०) नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो श्री राम। 
कमलाअआलि वर माँगती, युगल प्रेम निःकाम ॥ 
( कमलछाअछी ) 
आये संखि सावन अति मन भाव॑न ब्रिनु पिया सोहि 
ना सोहात, आली । गरज घटा घुनि मोर पषिहरा की सुनि 
सुनि जियरा डेरात, आछी । चछ॒त पवन रिमि झिमिःबुंद 
बरुलत परलत हीं जरे गात, आली | कोकिछा की कूक 
सुनि उठत है हूंक हिय छन इक कलछप बितात, गोप्य अली 
बिरहिनि अति ब्याकुछ ताहूपे ना पिप आत, आली ॥ 
( गोप्यञली ) 
(दो ० )बनप्रमोद बिहरें दोड, राम लिया सुखंधाम । 
छता ओट जबहोहिं छलि, इत उत खोजत राम३॥ 
लाछि पद अंकित अवनि छखि, राम रासिक सिर मोर । 
प्रिया चरण रज जानि के, लूठत ठौरहि ठौर ॥ २॥ 
जनकलली के पद कप्तल, करहिं जाइ जहैँ ऐन । 
बिकरछ तहां उठि धावहीं, भीरघुपाते के नेन ॥३॥ 
जय जानकि मम स्वामिनी, जय स्वामी लियनाह। 
लिय सह्चारे नित चाहती, छठी छाछ की चाह॥8॥ 
( सियसहचरी ) 














| सुयशा श्री प्राणपति के नित्य गाओ ॥ ९॥ 


का, उपकोमिशक 
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ढ् ॥औः॥ -. ४ हि. 
5 नम्गे प्रीतस पियारे प्राण बलुभ !। । 
दरस अपना दिखाओ जो है दुछूम ॥ १ ॥ 
बिनय करता हुं आतिशय प्राण प्यारे । 
लगी है आस चरणों में तुम्हारे ॥ २॥ 
तुम्दारे बिन बहुत दिन प्यारे ! बीते । 
अ्रवण लोचन सफल हा अब तुम्ही ते ॥ ३ ॥ 
द्रस तब प्राण वद्धभ ! में जो पाऊं। 
« कम्तल चरणों का मघुकर होहि जाऊं ॥ ४॥ 
चरणरज से कृतारथ सीस करके । 
रहं मैं मोद से निज हीय भर के ॥ ५ ॥ 
धरे हाथों प श्रीपकज चरण को । 
सदा देखा करूं छोभा सदन को ॥ ६॥ 
कभी हँस के न बोले तुम सियावर !। 
क्ृपाकर ! दो य सुख मुझको द्याकर ॥ ७॥ 
मुझे अपनी झलक प्यारे ! दिखाओ । 
#» बचन सीठे झुझे अपने सुनाओ ॥ ८ ॥ 
सदा “ राजेन्द्र ” सियपिय ध्यान छाओ | 





माधुय्यैकला ( श्री जानकी प्रपन्न राजेन्द्र शरण) 

मैं चेरि तेरी तेरा दिया सब । गुण गा सकूं तेरा मैं पिया कब ॥ 
आऑँस्बों में मेरी जगह है तेरी । चितबन तेरी कामना है मेरी ॥ 
दो० । श्रीजानकि पद्कंज सखि, करहिं जासु उर ऐन | 
बिनु प्रयास तेहिपर द्वहिं, रघुपति राजिब नेन ॥ 
सीताराम शरण भगवान प्रसाद 
























